साँसो के छुशभित सनको पर 
तुम रास-श्म रटते अद्लाम 
अहरह अखजु-अणु-अभिवन्ददीय 
बापू | तुम ही बन गये राम । 

'स्नेद्दी' 


शक्य-प्िद्ध हो कवि ने अकिश्वन, गिरा न ग्रीवा यश-सूषरत, 
अरस, अपुन्दर, अरुचिर रचना विद्वदृवुन्दाननुमोदन 

किन्तु सहज गोरव प्रदायिवी बापू की पद-धूलि विमल, 
छन्द-पात्र तुन्दर कि असुन्दर, टविताओाक्षा दो कण जल्न | 


कवि बनने का मौह ने ममता, नहीं लेखनी यश-प्यात्ती, 
देव / रहे यह मानत-तट का एक शक्निश्वनन अधिवासी | 


४ 


कवि पावन हो, न हो, किंतु हो कविता चार चरित ग्राकर, 


न 2 हा 


कवि सुधन्य हो, न हो, किंतु हो कविता में सत्शिव का स्वर | 


की. 


6४. धीमानस” श्री नटवरलालजी | नदी का एक सुन्दर प्रबंध 
व्य है | आपने गांधीजी के जीवन की घठलनाओं को 
कावेता के धागे मे पिरो कर उन्ही के चरणों में अपेण करने का एक विनघ्न 
प्रयत्न किया है | गांधी जी के जीवन में जो डच्चादश ओर महानता समायी 
हुईं थी, उनके राजनीतिज्ञ, सन्‍त, दाशनिक, योद्धा तथ। साधक आदि 
अनेक रूपो में जो सुन्दर समन्वय था, उनका सम्पूर्ण जीवन जिस प्रकार 
लोक कल्याण की भावना से ओत-प्रोत हो गया था, उसके कारण वे एक 
लोकोत्तर महापुरुष बन गये थे | इसालिए तो उनका नाम बुद्ध ओर इंसा 
जेसे महापुरुषा के साथ लिया जाने छूगा है । इन लोकोत्तर महापुरुषा की 
जीवन-गाथा पर प्रबन्ध काव्य लिखने की परम्परा बहुत प्राजीन काल रत 
चली आ रही है | महाकाव्य का नायक तो किसी देवी या धीरोदात्त 
व्यक्ति को ही चुना जाता रहा है | अतः गांधीजी जेसे मह।पुरुष पर किसी 
प्रबन्ध काव्य का न होना एक बहुत बड़ा अभाव था। मुझे खुशी हे कि इस 
अभाव को पूरा करने का पाहिला श्रेय मध्यभारत के इस डउदीयमान कावे 
के लिए रहा हे | 
कवि को गांधी-मानस' लिखने की प्रेरणा 'रामयरित-मानख' से 
मिल्ली हे । यद्यपि रामचरित-मानस एक बहुत बड़ा साहित्यिक ओर धार्मिक 
ग्रन्थ है । सदियों खरे वह भारतीय जनता में जीवन का संचार करता आा 
रहा है वह एक महाकवि की महान रचना है | अतः उसके साथ समता 
करने की तो कोई कल्पना भी कवि के मन में नही रही हे तथापे तुलसी 
के राम की तरह गांधीजी ही कवि के लिए प्रेरणा के स्तोत रद्दे है | तुलसी- 
दासजी को जिस प्रकार 'रामचरित-मानस' की रचना करते समय अपनी 
अल्पल्नता का ध्यान रहा हे किन्तु साथ ही इस कठिन मार्ग में राम की 
महानता का एक मात्र सम्बल रहा है वही स्थिति गांधी मानस' के काँव 
की भी है । उसे अपनी सारी कमियां अच्छी तरह मालूम हैं फिर भी डसे 
बापू की विमल पद्‌-घूलि में पूरा विश्वास है ।-- 
“शक्त्य, सिद्ध हो कवि न अकिश्वन, गिरा न रीवा यश भूषण 
अरस, असुन्दर, अरुचिर रचना विद्वद्वृन्दानलुमोदन, 
किस्तु सहज गोरव-प्रदायिनी बापू की पद्‌-धूलि विमल, 
छुन्द पात्र सुन्दर कि असखुन्दर, तृषिताकांचा दो कण जल |? 
राम्र के लिए यह प्रसिद्ध हे कि वे इश्वर थे। वे घमें की स्थापना 
करने के लिए नर-रूप मे अवतरित हुए थ | इसीलिए घुललीदासजो राम 


के इश्वरत्व का कभाी नहीं भूल आर जब-जब श्वत्ताझा के सत्र स उनक 


की 


ग्राऊतजन हाने का श्रम पदा होने का समस्नावता द्खाह दा तदव-तब 


5. ६? 


उन्हाने उसका निशाकरण करने का प्रयत्ष किया, लाॉकन स्नेहाजां के लाए 
गांधीजी मानव हैं। वे अशनी सावता से, अपनी तपस्या से चर से 
नारायण बने।-- 

“पर वह नर, था जिसे कि करना थ्रू पर चारु चरित ऐसे- 
असख्थि-चर्म का नश्वर पुतला बनता नारायण जेसे ।” 
गांधीज्ञी की तपस्या भ्रद्धालु कवि की दाश्टि मे इस कोढडि पर पहुंच 

गई है कि वे उसे इस युग के प्रभु ही प्रतीत हाते हैः -- 
“परम्परागत पथ न अलोकिक इस यग के प्रश्चु को भाया, 
इसीलिए श्री कमेचन्द्‌ के घर चुपचाप चका आया।? 
कवि का दड़ विश्वास है कि राम-राम रटते-रठते गांधीजी रुवय॑ 
राम बन गये-- 
“सालो के सुराभित मनकों पर 
हुम राम-राम रटते अकाम 
अहरह अखु-अरशु-अभिवन्दनीय 
वापू तुम ही बन गये राम ।” 
कबि इतनी बड़ी श्रद्धा लकर अग्मतर हुआ है । उसने गांधीजी को 
समझते और सममकाते का अच्छी तरह प्रयज्ञ किया है। १८ अध्यायों में 
सारी कथा कही गयी है ओर किखी घटना को छूटने नहीं दिया हे। 
स्नेहीजी की भाषा मे प्रवाद है, भावों में गहराई है । जैसे-जैसे वे 
आधे बढ़ते हैँ वणता के सजीव चित्र खीचते जाते हैं। 'हारि अनन्त, हारि 
कथा अनन्‍्ता' को तरह गांधीजी की कथा का भी अन्त वहीं । स्नेहीजी 
इस अनन्‍न्ता को छूने मे कहाँ तक सफल हुए है ओर उप्तको गहराई में गोते 
लगा कर कितने सूल्यवान रल निकाल सके है इसका निर्णय करना तो 
साहित्यिक महारथिय का काम है | मे तो इतना कह सकता हूं कि कछि 
के कदम सही दिया मे बढ़ रहे हे ओर उनमे दढ़ता है। वह अपने तथ।; 
अपने विपय के प्रात सच्चा है, मेरी दाए्ट में यही सफलता का मार्ग हे । 
में आशा करता हूं के मध्यमारत के इस डदीयमान कवि की इस 
प्रोढ काव्य-रचता का हिन्दी जगत में अच्छा आदर होगा । 


बी बाग | हरिभाऊ उपाध्याय 
हृटूंडी (अजमेर) २७-७-४१ 


की और से-- 
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/ 60 है । 
ही! (कर 


ण्ब््ज्स्स्णप््ि तर 


प्रकृति स्वयंमेव तो जड है अतः अचेतन है, असत हे ओर असत्‌ 
को हसरे शब्दों में तमस कह सकते है। जड़ में गति नहीं | असत्‌ में ता 
अन्धकआार है ही | किन्तु जब यही असत्‌ प्रक्ते अनन्त प्रकाश ओर आनद 
भय लीलाधाम की लीलास्थली बन जाती है तव यह शिव ओर खझखुन्दर बन 
जाती है | सत्य तो एक मात वह लीलामय ही हे ।! जिन क्षणों में वह 
सच्िनमन्दघन अपनी पावन केलछि से इले करू-कलित ओर प्रकाशित 
रखता हे वे क्षण इसके लिए सोभाग्य क हाते है | अन्धकार ता इसके साथ 
अनन्तकाल सख्त लगा ही हुआ हे दुर्भाग्य की भांति । 


किन्तु वह जगन्नियन्ता सहज ओर अकारण कृपालु थे । उसके 
अनन्त ओदाये को प्रकृति के अन्धकार की शाश्वतता स्वीकाय नहीं तभी 
तो वह समय-समय पर भव्य विभूनियों के रूप मे अपनी अनन्त प्रकाश - 
मयी किरणों को पृथ्वी पर उतारा करता है । इन किरणों का ही ता हम 
भगवान राम, कृष्ण, ईसा ओर गांची के रूप म पहिचानत है । 


प्रभु के प्रकाश को पकड़ पाने के लिए भी पात्रता चाहिए । विश्व 
का आलोाकित और आदद्ादित करने वाला दिव्य दिनेश उलूक क लिए 
वरदान लिख नहों होता। मानवात्मा भी प्रकाते ( पश्चमत ) के वधन म 
आकर प्रकृति-सा जड़ ओर काशणिठत हो जाता हे | संस्क्रति ही उस स्व-रूप 
सेअवगत करा सकती है। अन्यथा अन्धयकार आर जाइय ता उसका स्वरूप 
ने ही गया हैं । उल्‌ऋइ क सदश असंस्कृत अच्त्मा का भरी प्ररझुश प्रिय 
नहीं । इस जडता से अभिसूत होकर ही ता हमन ईसा दयानन्द भ्रद्धानन्द 
ओर गांव। जसे प्रकाशभान नक्षत्रो का व॒ुका दिया | 


जनम पात्रता हाता हृ वे महायुरुषा के जावन चारत्र सुन आर 
पढ़ कर हा अपन जावन की महान बना लेते है | कनन्‍्तु अपात्र अथवा 
कुपाज अपना आखा के सामन प्रदात्त अकाशपएुअज का भा नहा पाहयान 
सकते | भगवान कृष्ण का युाधाएर आादे ने हा ता पाहचाना था | छुधा< 
चंगे न ता नद्दा । 


( ४२३? 


महात्मा गांधी हमारे सामने ही विश्व-बघुत्व के आदश ओर बेदिक 
चर्या को आचरित करके चले गये कितु हम अप्रांग उनकी महत्ता को 
नही जान सके | चतन अनन्‍्त में विलीन हो गया, हम प्राकृत अन्धकार के 
ही उपासक बने रहे अनश्वर खत्य को वह किरण तो अपने केंद्र अनन्त 
पकाशपुञ्ञ में जा मिली , ओर आज हम खारे आंछुओआ से अपन कुछत्यों 
की कालिमा धाने की विफल चष्टा कर रहे है किंतु अब तो चिड़िया खत 
चुग गयी |? 


गांधी-मानस 


राप्ट्र पिता बा के महानिर्वाण पर विश्व की मानवता ने शोक- 
सतप्त हृदय स अश्वपूण अज्जलियां अपेण कीं | इस अकिचन लेखक की 
द(रुखु व्यथा गांधी-मानल' के रूप में प्रकट होने के लिए विकल हो उठी | 

वापू जैसे महामानव के अलोकिक जीवन को छुन्दों की कड्डियों में 
बांध लने का सामथ्य तो किसी महाकवि की लेखनी भें ही हो खकता था । 
यह अकिचन ता अपने आरा/ध्यदेव के चरणों पर “पत्र पुष्प! चढ़ाने के 
लिए चला हे | श्रद्धा श्रद्धा है | उसमें सामथ्य का कोई प्रश्न ही नही उठता । 
सफलता-विफलता का भी प्रश्न नहीं । यद्द तो श्रद्धांजलि है । हृदय की 
दुस्सह्य चेदना का विस्फोट है, रुदन मात्र है । रून को भी यदि लोग 
सड़ीव के स्वर-ताल पर तोलन के रखसिक हो। तो यह एक विडम्बता ही 
होगी | फिर संतप्त हृदय किली को दिख।ने के लिए तो नहीं रोत। । रुदन 
तो हृदय के भार को न सह खकने का परिणाम मात्र होता हे | कविरत्न 
स्व० सत्यनारायणजी के शब्दों में 'रुदन धीरज को सह॒ुपाय हे।” तो 
गांधी-मानस' के रूप में मेरी पीढ़ा ही प्रश्नट हुई है, थेये की खोज में | 


कि ई $ 


इसमे कवि कहलाने की महत्वाकांक्ता नहीं ।-- 


6”... दर व 
कथि बनने का मोह न, ममता, 
नहीं लेखनी यश-प्यासी ।” 


यह तो 'मति-अनुरूप राम-गशुण का गायन हे । सहृदय, कवि- 
हृदय मानस' को इसी दृष्टिकोण से पड़ेगे ता लेखक अपने प्राते सदा- 
शयता समझेगा | 


( ई॥ 92 
मानस का लेखन ओर प्रकाशन 


गांधी-मायस' लिखने का संकल्प तो मरे मच में वापू के महा-निवोरा 
के बाद ही उठा था किंतु इसके लिए समय ओर साधन की आवश्यकता 
थी | मैंने एक पत्र द्वारा भरद्धेय प्रधान मेत्री पं. जवाहरलालजी नेहरू पर 
अपने विचार प्रकट किये । उन्होंने 'गांधी-मानस”' लिखने की भावना को 
पसनन्‍द्‌ किया ओर डॉ. राजेन्द्रप्रसादजी से इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार 
की सम्मति दी । मैंने ( राष्ट्रपाते ) श्रद्धेय राजेन्द्र बाबू को डेढ़ वष तक 
आर्थिक सहायता देने के “लिए लिखा । उनके सेक्रेटरी महोदय ने सूचित 
किया कि “गांधी-मानस की योजना छुन्द्र हे । किंतु सहायता के लिए 
गांधी-स्मारक-निधि के संग्रह होने तक रुकना पढ़ेगा | आशा हे, आपकी 
इच्छानुखार काम बन जाएगा।” मुझ इस सदाशयतापूण आश्वासन सख्त 
बड़ी प्ररणा मिली | 


इस बीच मेने मध्य भारत शासन तथा जयाजीराव कॉटन मिस 
के व्यवस्थापक श्रीम,न डुर्गाप्रसादजी मंडेलिया से भी पत्न-व्यवहार किया । 
झादरणीय पं. काशीनाथजी त्रिवेदी ने भी प्रेरणा दी। श्रीमान मंडेल्ियाजी 
ने 'मानख' लिखने के लिए तुरन्त ही सहयोग दिया और डेढ़ वर्ष तक 
नियमित रूप से १२५४५) मालिक की सहायता प्रह्न करते रहे । 


मुझे विद्यार्थी जीवन से द्वी श्रीमान मेंडेलियाजी का डदारतापूरं 
सहयोग प्राप्त होता रहा है। 'बेदना' ओर 'नवरखस' का प्रकाशन आप & 
सहयोग स॒ ही हो सका था। 'गांधी-मानस' के लिए दिया गया आपका 
खहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा बापू के प्राति आपकी अ्रद्धा ओर साहि- 
त्यनिष्ठा का परिचायक है । ग्रन्थ के प्रकाशन में भी आपने हृदय से सह- 
योग दिया है | लेखक डनके उपकारों के लिए हृदय से आमारी है। 


राजपिं श्रीमन्‍्त महाराजा तुकोजीराव होलकर के तो मुझे पर 
अनन्त उपकार है। मेरा नवजीपन ही आपके अनन्त उपकारों का प्रतीक 
हैं। गांधी-मानस' के रचना-काल मे भी आपकी मूल्यवान सद्ायताएँ प्राप्त 
हुईं हैं । इसके लिए ऊतज्ता के दो शब्दों द्वार उऋण दोने का प्रयास 
करना कृतघ्नता होगी । 


तिम्न महानु भावों का भी में हार्दिक आभार मानता हूँ जिन्होंने 
पर 3 (5 हा कप हि छ 
सानस्र' के प्रकाशन मे आधथिक सहयोग दिया ओर दिलाने का प्रयत्न 


( ४) 


किया। श्रीमान सेठ लक्ष्मीनारायणजी अग्रवाल (मन्दसोर), श्रीमान खेठ 
दामोदरदासजी नागोरी (लश्कर), श्रीमान सेठ ऊंकारजी चुन्नीलालजी 
(इन्दौर), श्रीमान सेठ वच्चूलालज्ी (जावरा), श्री सक्सारेया द्ुस्‍्ट तथा 
श्रीमान सठ चनन्‍्दर्नासहजी (मारूवा मिस्र इन्दोर), पं. लॉलाधरजों जाशी 
(भू. पू. मुख्य मत्री मं. भा.), राजस्व मंत्री प. रायलालजा व्यास, तथा मा. 


डे. देवासहजी (रतलाम) । 


प्रकाशन के लिए तो मा. प॑. राधेलालजी व्यास का अदस्य उत्साह 
ओऔर साहस ही प्रधान प्रेरणा-केन्द्र रहा है । आप भी मरे विद्यार्थी जीवन 
के सहयोगी है | में उनका आमभारी हूँ। 

प्रफ खशोथन मे अध्यापक भरी गंदालालजी परणडया ( नागदा ) 
तथा प्रा० श्री देवकृष्णजी व्यास के परिश्रम के लिए मे उनका ऋऊआणी ह। 
सशोधन के बाद भी प्रेस ने जा अशाद्धियां रखदी, उनके लिए मेरा मस्तक 
लज्जा से नभित है | समालोचक सज्जनों खरे में इन च्रटियों के लिए ज्ञषमा- 
प्रार्थी हूँ । 

मानस-मन्द्रि 

नागदा कांग्रेस के वयोचृद्ध अध्यक्ष तथा ग्वा, रा, धारा-सभा के 
भू. पू. सदस्य श्री रामसहायजी यूजर तथा उनके पुत्र श्री शिवप्रसादजी ने 
गांधी-मानस' लिखने के उपलक्ष मे मुझे एक बीघा भूमि प्रदान की हे 
तथा उन्ही के प्रयत्न से उसमे छोटी-ली कुटिया के रूप में 'मानस-मान्द्रि 
का निर्माण हुआ है। में उनकी इस सहृदयता के लिए आम्ारी हूँ । 


परणकुदा-अकाशन का आवरयकता 


पराक्रुटी ने मां भारती के चश्णों पर १८ पलन्नव चढ़ाये हैं| मिरन्तर 
खाहित्य-से वा पणकुटी का रूच्य हे कितु प्रेस का अम्नाव बहुत वड़ी वाधा 
हैं । यदि परमेश्वर ने इससे अधिक सवा लेना याहा तो वह इस अभाव 
की पूर्ति करेगा | 

मध्यभारत ओर राजस्थान के वयोदुद्ध तपस्वी नेता पूज्य हरिभाऊ 
जी उपाध्याय ने अत्यन्त व्यस्त रह कर भी 'मानस' की भूमिका लिखने 
का जो क्र किया हैं इसके लिए मे अत्यन्त कृतज्ष हूँ | शुभम्‌ 

पणुकुटी | 
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हैः ७४ कं: 


श्रीमन्‍न्महाग णाधिपतये नमः 


धुयश सित शुभ शैेलजा-सुत, 
शिव-मुराभि, श्री सोख्यदाता, 
विपुल विश्वज विध्नहर, बर-- 
घरद, व्यापक विधि-विधाता । 


कात्रि कहाऊं में न यह -- 
देवाग्र । किल्लर की दुराशा, 
किंतु कवि-पद-क पल्च-रज हो--- 
शिर तिलक, यह ही पिषासा | 


४-हैं! ब्क् 


की ह ३ .ः अन्‍यम दुक #क जज हु 2: व्य एयणशा जं के 
शुः 4 व्यणाा॥ अप 208: ्, छः 3 ८» ५६ न 
नंद सामयाजआाडईा ता का जय#कारशानारबथशजा< 
75 का ४ __ 7) हल हे हक मे पा पं तो 
7 नटबर्लाजजी स्नेह) हिन्दी जगत वाला को अपरस्वत तो 
डी... ६4 5 99 #+% बॉ कप 44 7) ] रे 
पृद्ढ/ & ! इन्चज्वा हा 6 4दवा?? इत्यादं रचनात्रा श्र हिन्द! सस्तार 
४ 3 ३ 5, 3277१. हे. *ऐ ६8 री १3 काव्य 
ल्नक्कों नर्म न प्रातभा थे परत हर चुका है । यात्रा मानषत्त काव्य का 
के + ता ही हम _ी />ध१ नल मर ४“, यृ हा: ६८ धर 
एच भार लकर सल्नन्‍्॑जाट मे चुतभक्ावचत उत्लाह खाया हैं । भाषा 
/“५ 8 फ  , जज अप + जप सती डे 
म/बसा का कुछ पक्षियों #वब देखा हू अरि व थुन्न उुन्दर लगी हे | इस 
चली 
"626 माल मल 0-3 टिक 0० मत 6 ज्ञ गज 2३ 
महा अयातच् मे चदवरजालज। का पडता दल, वह बत् घुम कामना € | 


रे 
( हारादा पक शा 8 फटा इक 
हि ४ रा 87 बम न 4, तक 
पर ६49 78] कई | का “व । ४] डा $ रू 


प्रो० श्री गरुप्रसादजी टाडन 


श्र 


( अध्यत्त 7हनदा तमाग, चिकटारथा कॉलेज, ग्वालयर ) 


कक] 


एबं मानस? के ब्रारग्मिक अंश तथा शेशव-प्रकरण को मेने पढ़ा 
है | अति सुख्दर तथा उदात्त है | भाषा में भी सालिशता तथा प्रवाह है | 


४ 8" 


अमा तो ऐसा ब्र्तीत होता है कि घटनाक्रम के वर्णवात्मक्र रूप पर ल्नेही? 
जा ने विशेष ध्यान दिया है | काव्य प्रक्राशित होने योग्य हैं | जनता में 


अवश्य पसफलन्न हाताा | 


४-*१-१९,४० 
६ बालियर ) 


हि भू न 
देत्यामा भू षिए दम 


मजू-नरयसे, पंथाए न; 


ऐ 
-हाल, कल दस सुवाहन, 


है पुष्य सा घ्ृ द्ु हा उा | 
स्व नंद्र छुमन ५-१४ 


परश पीने कर बर, एयर स्वर, 
कल्पछता,. केंमडा,. कवनीदा, 
ज्ान-रश्मि पइ-नहमण्यामा 
हआाइय-निशप-घन-उेम-शममादा । 


श्र 
प्व्य भारत 4 चिर अज्ावंथ-- 
शूं कक ॥थ न्व ब्टटूप्क धरयू 4 कद गीयों चुप 
के जिरा, थे रुतया विवाजए 
अवबूपिता, . आअश्झा वाक्ावाड़ 
पर पर सह सकूाय समा॥ । 


दी के प्रसिद्ध विडान प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पतिः 


श्री नटवरलाल स्निह्ठी? नवीन भारत के उन कवियों में से हैँ, जिनपर 
गाँवीवाद की पूरी छाप्र हैं | ग्रायः युवक्र कवि तीव्र समाजवाद के 
प्रताह में बह जाते है | स्नेहार्जी) की साहित्यिक भावना ने उन्हें सांमा से 
बाहुए नह जाने दिया है | इस हाए्ट से उनका नया काव्य “गांधों मानस 
एक्र संयत कल्पना शक्ति का अच्छा नमूना है। आपकी भाषा साहिति 
ओज से युक्त हैं ओर विचार प्रवाह यांवीवाद के तटों होकर चलता 
हे | आपका यह नया काव्य साहित्योद्यान का उत्तम पृष्प होगा, ऐसा मेरा 
विात हैं | 

१४-३-४० 

( दिल्ली ) 

प्ट काँब्रे प० बालकृष्णुजी शर्मो “नवीन 


[$। # पी ४ | ० का 


भन “गांधी मानत्त? के रचयिता श्री नटवरलालजी '्नेही! के मुखसे 
उनके इस ग्रन्थ की कई पंक्तियाँ सुनी स्नेहजी सरस्वती के उपासक हैं और 
वे अपनी साधना में निष्ठा पृवच्र लगे हुए हैं | उनकी रचना में ग्रतादगुण 
है । निष्ठा है ओर गांधी के सहश महा मानव की समझने एवं समझाने 
का प्रयास हे | नरवरलालजी में प्रबन्ध काव्य की क्षगता का उदय हो रहा 
है और में इसका स्वागत करता हूँ । 

गांधी को पकड़ पाना कठिन है | मेंने एक बार गांधी के सम्बन्ध सें 
कहा था विह़ तो एक पहेली है / जीवन ओर मरण दोनों में गांवी महान 
था | उत्तका गृुए-यान करके नटवरलालजी ने श्पनी कवि-प्रतिथा को 
घन्य किया हे | में गांबी मानस की सफलता का ओआढकांक्षी हूँ | उसका 
अचार देश में होगा, ऐसा मेरा विश्वात्त है। में श्री नटवरलालजी को इस 
सत्प्रयत्न के लिए बषाह देता हूँ | 

१६-६-५०५ 
( नई दिल्ली ) 





पड़ में, ग्रेरि--पथ, गहन वन, वेदवा अवसाद के घन, 
यून्य बेला, में अग्लेला, लक्ष्य के ग्रतिकूक ठक्षण । 
विपुल पातक की शिल्ला शिर, देव / तब केसे तिरूँ में ? 
तिन्‍्धु की स्नेहोंमियों पर समृद्‌ अवगाहन करूँ से ? 


सत्य का त१ अर्नि में तगा--- 
तुच्छ तपना चाहता है, 
अद्विपाति के, छ्ुद्र रज-क्ण-+ 
को न गौरव का पता है। 


ड्िन्तु हैँ, विश्वाप--फल की, जानता केसी लता है ! 
दनुञज॒ तद्कक भी शरण के मर्म को पढ़ियानता है । 
मूक्न हैं, मेरी गिरा तुम, अन्ध हूँ, तुम दिव्य लोचन, 


बीन हूँ में, सऋस रवर॒तुम, नौर ही तुम और में घन | 


, आण हो तुम और में तन ) 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भू० पू० अध्यक्ष 
पूज्य गोस्वामी गणेशदत्तजी महाराज:- 


कविवर श्री नटवरलालजी 'स्नेही? का “गांवी मानस्त?? देखा | गांधी 
युग का यह एक अभिनव मोलिक महा काव्य है | हिन्दी में चन्द्र वरदाई 
ने महा काव्यों कि जित परम्परा को जन्म दिया था वह्द जायतसी, तुलसी, 
प्रसाद, हरिऔष, मेथरिलीशरण की वर वाणी से अ्रस्फुटित होती हुए 
स्नेही? के गांधी मानना के रूप में अवतरित हुई मुझ्के प्रतीत हो रही 
है। “अन्तर्जीला! और 'वेदन/” के कवि हृदय को पर रूप से अमि- 
व्यक्ष द्वोने के लिए “गांवी मानस? ही एक मात्र आधार हो सकता था | 
“गांधी मानस्त” में गीता के आजीवन अनुयामी बापूजी के आदर्श जीवन 
ओर सत्य-अहिसा के आदरशों की पूर्ण झांकी मिल जाती है । 

जित्त प्रकार राम नाम के साथ तुलसी का “दाम चरित मानस?? अमर 
है उत्ती प्रकार गांवी के नाम के साथ 'स्नेहीः का 'गांवी मानस भी अमर 
होगा, यही मेरी आत्मिक शुभ कामना है । 

१६-७४ ४१ 
पणेकुटी, नागदा 


माननीय सेठ गोविंददासजी 
( भूतपू्े अध्यक्ष - हिन्दी -साहित्य -सम्मेरून ) 
श्री नटवर॒लालजी स्नेह के गांवी मानस के कुछ अंश को मैंने 
सुना | रचना छुन्दर है ।....गांधी-साहित्य में “गांधी मानस? भी अपना 
उचित स्थान पवे, यह मेरी कामना है । 
२०-३-७४० 
नई दिल्ली 
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सस्मवा।े युगे 





देश में होकर उदित दिनेश--- 
ल साष्ट का अन्धकार निश्शेष | 
ची-उद्र-प्रयूत ग्रभाए सकल सृष्टि -सम्पत्ति 
वि-शशि में प्रादेशकता की नहीं सकुचित वात्ते | 


नहीं मलय मलयाचल के ही भरता हृदय विभोद, 
छम सर्वत्र करसते सखुख-करण शीतल सुखद प्रयोद । 
शतदल सब के स्मित-सौरभ से करता अगुद्दित प्राण, 
किसका हृदय न झड्कत करती मधुऋतु का मुस्कान ! 


०५. //3 ५ ४. /5 _ ८३१ ७ ७8६ 
तब के लिए वत्सला मां की बिछी हुए है योद, 
पुलकित, पृषित, फलित लता-तरु दंते किप्ते न मोद ! 
उषा-संध्या सं|र्य--अदा सम, कल-कल सुर्तरि-धार, 


पावन पूरय प्रकृति के उर्‌ में कब्र वेपस्थ विकार ! 


“९ १-० 


हो न किच्ली लिप्सा के विष से विकल विश्व परिवार, 
? लिए तो सत्पुरुषों का होता है. अकतार | 
पतन्नड़ ग्रस्त अकृति के मुद की आता मधुर व्तन्त, 


हक. #१ 


विद्वेशार्िनि-विदृग्ध विश्व को शौतल करता सन्त | 


४ / 


सन्त देश-दिशि-काल-अबाधित, सब भू पुरय पवित्र, 
मुकुलों के मधु के हो जाते कितने मधुकर मित्र ? 
जब जब मानव मनोदशा में आता क्लुष विकार“ * 
स्वाथ/ की ज्वाला में जलने लगता है संप्तार--- 


तब तब संत-हृदय-पयधर की ग्रेम-तलिल बरसात- 
प्रलय निशा का निराकरण कर लाती रम्य प्रभात | 
विधव--बंघुता की सरिता के सत्य--अ्रह्वित्ता तीर, 


बिक 


पद-पद ग्रमुद ग्रेम के पनघट, सुरभित मलय-समाौर | 


संत न हिंदी, अरबी, इंग्लिश, चौनी, रशियन रक्त, 
उसके स्नेह-स्निगर्ध लोचन में मानवता न विभक्त | 
उत्तका दया-द्रवित उर सुनता सबकी करुण पुकार, 


हक. 


उसकी ममता की सीमा में ग्राणिं मात्र परिवार | 


सुधा भरे वसुधा के उर पर वेलापिक विष धार--- 
शोषण, दमन, निरड्डुशता का बढ जाता जब भार--- 
दुवचार-घन आवृत होता इख़र का अस्ति-- 
भौतिक सुख ही बन जाता जब मनुज-घमम का तत्व-- 
संत ज्ञान को ज्योति जगा तब 
कर विदेश अशेष-- 
स्नेह साम्य का सरस खबरों में 
देता शुभ सन्देश । 
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# श्रीराम # 





७. हैँ 
प्रधमान 
बिन्दु / 


कआक-फे पा: अमकटआ 4० 


कृष्णचन्द्र के मम-मामस की मेाजि-कोसुदी जहाँ सिली- 
सुदृदय-स्नेहकी विमल विभ्रामय दिव्य-दीपिका जहाँ जली- 
जहाँ. भक्त. की पाक्ति-पावना हुई फुपिता और फ़ली- 
जहाँ दया बन प्रावत्र प्रभु के उरकी तुह्निन-शिला पिपली- 


७२ 


जिसकी झुचिता प्रेम-सुधा की घवल घार से कर्मी घुली- 
जिपकी झुत्र सुकीर्ते शरद की स्विर्तर 'षच्ध्रिका-सी उजली- 
नीर न, सधुमय दुरत्र गगन से जहाँ बरसती थी बदली- 
मुक्ता लेकर ज्ञीरापेन्ध्‌ की लोल लक्कतियाँ थीं मचलीं-- 


बी बा 


उसी सुदामा नगरी में श्री कमंचन्द गांधी के घर 
किया. देवक/-ता मोहन ने पृतली माँ का पन्‍्य उदर । 
मज्ल गीतों से गरजित घर, परिजन, प्रियजन पुत्ाक्षेत मन; 
किसका हृतमधुक्र ने प्रहर्षित पाकर शतदतत-सता शिशु-पन ! 
वाद्य, बधाई कर, उत्सव का अधिक ने पाश्चिय आवश्यक; 
दो हृदयोंके मुदक्े ही तो परिच्रायक होते बालक । 
प्रात जननी, प्रत्येक पिता को स्ाभातिक्र सुख का होना; 
प्रातः कलिका के लिलने में क्‍या कोई जादू-टोना ? 


१-गांधी-मानस 


नहीं ग्रकृतिने पर इस शभ्रमिनव उत्पव को नव साज सजा, 
पृष्प-वष्टि को व्योम न उमड़ा, किसी न छुर का वाद्य बजा | 
आया, नित्य क्रि आता हे ज्यों रबि-रथ जोड़े अरुणए-रथीड 
थी वे ही किपारीचेत किणें, को नन्‍्दन-न्टी न थी। 


खिली लता-तरुपर म॒दु काज्ियां, खिली न कोई सण-कल्ी; 
वे ही ग्रह-नक्षत्र-राशियां, वे ही रवि-शशि, नभसस्‍्थली | 
“इरयों ! क्या इस नव-आगत शिशुसते रम्य प्रकति को राय न था ? 
कल्प वक्ष के इस सुमनोहर अंकुर से अनुराय न था |? 


नहीं नहीं, यह बात नहीं कुछ, जड़ चेतन सत्र ग्मुदित मन, 
श्रद्ायुक्त अकृति, सुर, किचर किन्तु म्ोन था अभिनन्‍्दन | 
“क्यों कुछ लजा थी /?? न लेखनी / हो इतनी संशयशाला: 
करने आया था न भूमिपर नारायण गरकाो लीला | 


पर वह नर, था जिसे कि करना भूपर चाह चारित ऐसे--- 
आअस्थि चमे का नश्वर पुतला बनता नारायण जैसे । 
परम्परागत पथ मे. अला।किक इस युग के ग्रभुक्ी भाया--- 
इसीलिए श्री कमंचन्द के घर चुपचाप चला आया । 
नहीं शेष को, शिवक्रो, विधिकों, ग्रक्कते नटी को कृष्ट दिया, 
पुतली के ग्रेमाक्लि उतमें एकाकी आलोक किया | 
माँ पुतली, पुतली थी गुणुका, सांत-साँत जिसकी ग्रभुगय; 
स्वयं गक्ति अवतारित हुईं थी लेकर श्रद्धा और विनय | 


सत्य गण था सन्दित उरका, पर्म-अस्थि-तन-रक्त अचुर; 
[शव प्रेम प्रकाशित रहता था अविकल वह उज्ज्वल उर। 
ग्रति घड़कन थी बतमय जिसकी, झाण-क्षण संयम का अनुचर, 
देह न थी वह अस्थि-चर्म की, तपों भू!मे थी पुरम्र प्रखर | 


' गॉँधयी-मानस- २ 


हक 4 है आ 
तपोभूमि में ही केदों को पूरएय ऋचाएं हुई प्रकड, 
तपोभूमि में ही था प्रकटा वेदेहीं का सवदिम घष्ट | 

जे 


तपोमयी कोशल्या को ही मिला राम-सा सुपर-सुत्न, 
तप से ही था मिला देवकी को धाश्याम मनोगमोहन | 


43५. 


तपोभामि में ही राषव के, मिला शोयय॑ का था परिचय: 
तपोभूनि के सफलित होने में ह्वोता क्रिप्तकों सशय ! 
तय जाने पर ही वसुधापर छाया करते शीतल घन; 


क्या आश्चर्य मिला यदि पतली मा को यी प्यारा मोहन ! 
है 
मुक्तावलि को सीप चाहिए, रवि को, शधि को नभस्‍्थल; 


मानस के अतिरिक्त न देखी खिलते जगने कमल-कली 
छुद्र नालियों के कंकर से कभी न पुक्‍ता-माल बनी; 
ऊ ०५ ४ १2] |] #).. 47७ हे 

योग्य पुत्र के लिए चाहए वेती हूं विदुषी जननी | 


४९ ४72 


मोहन का सोमारव कि जिसको पुतली सा का मिला उदर; 
घुतली का सोभार्य 'क्रि प्राया मोहन, यश जिसका मधुकर । 
नीरय-कमल-सा अन्योस्याज्रित अथवा दोनों का गौरव) 


कुछ भा हो, वरदान हुआ जयकोी मोहन का प्र/दुभव | 


है- गाधा-मानस 


बिन्द ? 


मोहन का शेशव संवार्षित गा के मु ममताअने में; 
कू्मलछ-कली खिलती हैं जस मानस के ऊगमिल जल में | 
सामाविक शशव- क्रीड़ाएं निष्कात्रेम, निम्म निशछल; 
कालित हृ।त किलका करता था जेते नि्ेर का कल-कल । 


हक. 4 


6 
के 


तहुतलाती मधु-आञिल वाणा, टुमुक ठुम्ुक घटने चलना; 
स्नेह -तराडित पित हृदय के पावन पलने में पलना । 
केसे दे उन व्यवहारों को नव उपसानों समता !? 
होती ही ६ तभी पिता-माता की पुत्रों पर मगता | 


ले शमई 


शेशव«कालिका को वय-क्रमने किया सुवाधित स्निर्ध सुमन; 
हुआ विभोदित नव स्थितियों से पुतछी के घर का ऑयन । 


रज-करण में क्राड़ित प्रकाश को नगरवातियों ने देखा 
किसके हवग में चकाचोंप भरती न चपल विशधद्रेखा ! 


2 


भेजा जाता है मोहन शिक्षु शिक्षालय में शिक्षण को; 
व्यों स्मत्याभा मलिन स्वण ज्वाला में नये परीक्षण को। 
साधारण शिश्वु-_्ता था वह भी शाला जाते सकुचाता; 


और गया तो पढदना-लिखना मन को आधविक नहीं भाता | 


ञ््ककु 


नहीं कलाएँ सभी सींखनी थीं केक्‍ल चौंधठ दिन में; 
कक्‍्य-कम से हाँ ज्ञान-विवर्धन होना था नर-जौवन में । 
सुन्दर वृक्षों-वेलड्ियां के अंकुर भी होते सुन्दर; 


/% ०६ 


शारदाय सुषमा के पाहले निरअश्र हो जाता अम्बर | 


गाधी- मानस ४ 


दिनकर के जगने के पहिले जगती पर ऊषा आती; 


आम्रवक्ष पर पूर्व कोकिला, हैं मजरियाँ मदमातीं । 
प्लने में ही घहत्पुरुषों के दिखते >ह्ाति के लक्षण | 
क 
थे | 


“वे 


(5 
द्श 


५ 


किन्तु ने अथरमें उत्तमें ऐसी विशेषता के 


च्बैई 


(8) कु 


० अरे #* 6५ । /5 
श्याम बज में कपास के है. सित रु न होती लाक्षत $ 
ऊऋर वाल के सुन्दर बाजों मेन झूल होते दर्शित । 


कप / /घ... कहे 

मोहन की ग्रतिमा न ग्रकट थीं हसी भांति शशव वय में; 
न ३ री आय ० ७ च्प् 

अत३ न दी जा सकती कोड पिशेष बातें परिचय में | 


४”१, /”६ ९२ (5 


थी लल्ाट पर विस्मयकारक अंकित विधि का रख नहीं, 


च #/५ «५ ब 


नर-तनव में देवत्त ढालने का अभिष्ट  अतिरेक्न नहीं । 
शिक्षालय में लगे विवर्धित होने शुम्राशुभ अकुर; 
सज्भाति के संस्कार पड़ा ही करते हूं ग्राते बालक पर ॥ 
कभी बोलता उत्तम वाणी और कभी दुवाच्य वचन; 
उबर भू पर उध जाते हैं जैसे बोए जाते करण 
बैेत पत्र पर काल्ञा-पीला, हरा रज़॒ जेसा डालो; 
कृश्नन के कड्जूणु या मुद्रा या कझृपाणु, जो कुछ दालो | 


उसके उरपर भी गुण-अवगुण होते जाते थे अंकित; 
छोटा-सा शिश्वु क्या पहिचाने क्‍या है अनुचित और उचित / 
खेतों में जल को धारा को जिघर मिले पथ, मुडजाती; 
वह न जानती-गझूल पनपते अथवा लातिका मुरकाती ! 


शेशव तो प्रवाह यावों का, उसे चाहिए प्रथ केबल; 
वह थे जानता-रंसु मिलेया या रत्नाकर का अच्चजल ! 
किन्तु लगा ज्यों किशोरता में होने शेशव परिर्तित--- 


बिक, 


लगा सदन के संस्कारों से मोहन भा होने सैस्‍स्कत | 


४-गाँधी - मानस 


न्माता के सरस्शिक्षण से जाते उत्तके पुत्र घुषघर, 
निषुणकरों से शिल्पी के, प्रत्तर बनते ग्रातिमा सुन्दर । 
उच्चतिशील हृदय था वह तो, व्यों न बदल देता निज पथ ? 
कब तक बादल की कारा में बन्दी रह सकता रवि-रथ 


जब से हुज्ना ग्रात-ता उच्तका सदज्ञानालोकित अन्तर--- 
मामालिया तब से ही उसने मात्र सत्य दो ही इथर | 
लगा उसी अनुरूप सुत्तसक्षत हाने पद्मोग्म ग्रदु मन, 
हगय में लगे विहरने अविकल हरिश्वन्ध, सदयक्कला शवणु। 


रह-रह हाश्श्चिन्द्र का अपनी ग्राण-/ग्रेया, सुत का विक्रय--- 
ऋण-विमुक्ति को अंत्ज के करमें बिक जाने का निश्चय, 
दिनमें हगमें चल-चित्रों-ला दृश्य बसा रहता अविकल:; 
धपनों में मरघट के ग्रहरी को हृढ़ता सर्मती निशचचल । 


एक सत्य के लिए कमे नाचातिनीच स्वीकाय उसे; 
पत्र-मृत्यु पर भी कर! लेगा आवश्यक, अनिवाये उसे । 
एक ओर उत्त प्राण प्रिया का सुत-शोकाकुल मातृ हृदय; 
पितृ हृदय की ममता वियालित, हय से सावन-घन-प्श्चय । 


हम्मुख हा कतेव्य खड़ा था सत्य-दरड लेकर करमें, 
पर अचलोपम हृदय, गिरा हृढ़, कसर ने था जिसके स्वर में । 
कभी सुकोमल मोहन के मन बस जाता था भक्त श्रवण, 
अविलोचन पितु मां की सेवा में जिम्चक तन मन अपर | 
सेवा, मात्र निरंतर सेगा, सेवा धन, सेवा स्पन्दन, 
कावड को कंधोंपर लेकर सदा कराना तीय-अटन । 
ऐसे सदभावानुरू ही ढलता जाता था माहिन, 
इंश्याक्वते अनुरूप चित्र में आते गिरि-तरु-स्ारिता-घन । 


गॉाधी-मानस-६ 


गुरुजन क्ेग्राति श्रद्धा-आदर यद्यपि उत्तका लक्ष्य रहा-- 
किन्तु सत्य- विप्शत उसे था स्वक्षित उनका भी व कहां | 
एक बार उसकी शाला में एक निरक्षिकतणी आये, 
सब शिशुओं से अंग्रेजी में णंत्र शब्द थे लिखवाये | 


एक शब्द को शुद्ध नहीं था मोहन बालझा लिख पाया; 
सहपाठी की प्रतिलिषि को शिक्षक ने चुप्ते समझाया । 
घे।4 करमे, पर सत्यपरायण मोहन को कब्र था स्वीकृत : 
एक मूर्ति मण्डित ग्रस्तर पर, अन्य हृश्य क्या हो अज्लित 


दुः्धपूू्णं छलछलते घटमें, 
बिन्दु गरस अवकाश कहां १ 
निशिक्री रहे कालिमां केसे, 
दिव्य दिवाकर उदित जहां $ 





७-गाँथीं-मांनस॑ 


पाणि- छह 
बिन्दु 
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तरह वर्षों के मोहन की थीं विवाह की तथारी; 
पिता समुत्युक्ष ये-वन्नंतमय देखूँ अपनी फुलवारी । 
राजकोट से पूरी सुदामा वह गॉंधी पारविर चला; 
दुल्हा बनने की उमड़ में मोहन-सन-अराविेंद खिला । 


हल्दी के उपटन से माजित हुआ सुशोगित कुन्दन तन; 
केसरिया बाना हृषोमिल उरसे करता आन्दोलन १ 
गुड़िया-ली. कसतूराबाह, . गुड़ेराजा ये मोहन; 
मातु-पिता-बन सुख-जल-चातक, स्नेह-स्निर्ध लोचन थे घन | 


विवाह-वेदीपर मरडप में नवल्ल वधू का पराशि-ग्रहण; 
किसे ज्ञान था--दो हृदयों की यहाँ एक होती घड़कन ! 
किसे भान था--जीवत की दो सारिताओं का यह सझ्भूम १ 
मात्र जानते थे --विवाह की यह ही विधि है, यहाँ नियम | 


विज्ञ नहीं थे दोनों शिशु उर-कक्‍्या होते हूँ ग्रेम-ग्रणय ? 
क्या ह्वोता है दम्पातियों के अन्य्थीवों का विनिमय १ 


कु 


मज्ञन॒ गीत हुए, द्वारों पर सुन्दर वन्दनवार छजे; 
देखा और धुना दोनों ने विविष मनोहर वाद्य बजे । 


/#% #% 


पात्र समझते थे दो दोनों उसके, जो कि हुआ भशभेनय; 


्् 
हक 


किस्तु नहीं था सूत्रधार को परिणय का विधि से पारचय | 


किया सुत्रायोजित भाभी ने मथु-रजनी का आयोजन; 
देवर को गाहसथ्य परम का शुक्रवत रटा-रटा शिक्षण । 


गाधी- भानस-छ 


अधघमसखस के अंजब्ार में, जहाँ कि अनुभव के न दिया; 
दोनों आनेप्ग नाविक उतरे क्ुब्ष सिन्‍चु में नाव लिये । 


चार लर्जले नयन-नृत्यवत दो हृदयों को आतुरता; 
नहीं ज्ञान था बीज पड़ा कब और उयी कब स्नेहलता 


बीती निशि, बीते दिन, माहिने, युग-युग छोटे-मे क्षण ले, 
दो लहरें मिल रहीं परस्पर एक-दूमेरं स्पन्‍दन प्ले । 


हर है ५ #ई 


मोहन को था जचा देखकर लेख निरबंधादिक क्ातिया: 
एक पत्निव्रत पुरुष रहें सब और पालयों शक सातियो, 
बस्ती नारियों के, पातियों को रहें सदा अधित तन-मन ।* 
“बोर तनिक पृरुषाभिमानका भा था अन्तर में आसन । 


हक 


“पुरुष हदा परतिदेव निरकुंश” यही मान्यता थी मन में; 
वह न जानता-कितना अन्तर विमल प्रेम में, शासन में 
आविभव न कभी श्रद्धा का, ज्ञान न था, होता कह-कह; 
प्रेम शकरायुक्त दुश्ध ओः शासन ता झूठ दसह । 


प्रेम न अंकश यथा प्रभाव से कमी कहीं उद्मूत हुआ; 
स्‍्नेजागुंजियों ने ही उत्तकी शुच्तिता को है सदा छुआ । 
जहाँ हुआ विश्वास कि श्रद्धा अपने आप उमड़ आती; 


ज्यों दिवकर के घुव स्वायत को छातिका कालियों गरलाती | 

उर न ग्रेम तो गिठी वाणी जात ने सबती अन्य हृदय: 

खारे सागर का न पूछता प्यासा चऋातकदल परिचय | 
े कि कप 

कस्तूराबाइ मे स्वाभावक शेशव का अल्कडपन, 

ज्यों क्लि उच्छेलित जलघारा में वायु-तरज़ों का प्रिश्रण | 


8 भाँधी- मामस 


मोहन नहीं चाहता-जाएं कभी कहीं वह अन्य सदन; 
पर प्रतिबंधों से अवरुद्ध न होता था बहता जीवन | 


गा ४ ०. ४) हि हप / ढेर 
बहू निमल थी, होती जितर्ी गक्ला को पारा निगल; 
इसी भाँति बहती छलछज्ती आपीकल गाती सा कल्न्कल | 


सदा ग्रावाहइत रहने वाली, थी कह हाचे सारता का तट, 
मोहन वा था इष्टनरहे वह ग्रेम-वापिका का पनधछट । 
इसी भांति चलता रहता था विय - बिया से संध्यण; 
प्रमाण था पर यहू गाते-वि्धी, प्रेम-आशे में कहाँ तन ! 
संधर्षए रहते भी उनमें यह नहीं हि मधुयेन था, 
होते देखा बधुर दा था सागर-मंथन नहा वया | 
साधारण वाचिक कटुता में छिपी हुई थी ग्रेम-कथा; 
सुमन-सुरक्षा को हा उयते भू-कमरले। में झूल यथा | 


गहन था आसक्त नत्रोदित कालिका पर जैसे मधुकर; 
क्षएभर को भी मन ने कर्भी लगने प्रात! घर के बाहर । 
स्रणिम दिन की, ग्राणु-प्रिया की विछ्ोह-तेला भार बनी; 


इस चकोर को दिवतत, निशा था, मधुर मिलन का देन, रजनी । 


ग्रात हुआ बस लगी अर्तीक्षा सूर्य प्रभा कब्र जाती है ! 
कृष निशे नीलम की थाली में मुक्कान्माल सजाती हैं! 
एक दिवस के चार प्रहर भी चार कह्प-से थे लगते; 
चलते-फिरते दिन भर हग में निशे के ही सपने जगते । 


और मिलन का रात निभेष-सी, क्षण सी छोटी बन जाती | 
प्यासे ही रहे जाते दा उर, प्यात्त नहीं बुच्चने पाती । 
ग्दु वाणी से अन्तमोबों की न ग्रोथि खुलने पाती; 
दो ग्रेमॉजन की छाती पर आकर ऊषा इठलाती । 


गाधी-मानस १० 


६ व ## रे ॥ 
पर कतव्यपरायश मोहन को दिनकयो थी पुन्दह, 
बाह्य कम में निरल्लस था वहु, मन में चाहे विष्याद्ुर | 
सक्षिष्ठा, परमात्ता-प्रतिष्ठ का हो जिब्कके उर आसन, 


प्‌ प्‌ शा | ५ ल्‍् 
पतनोन्मुख द्वोकऋ्र मी उसका मांगे बदल देता जीवन | 


जिछे समझता है परमेश्वर जग की मुल्यवान थाती- 
ग्रलथ-अगमभ्े में भी हू प्रहलादों की रक्षा हो जाती, 
विषय वासनासाक्के-अप्र ने जब-जब उत्तकों घर लिया- 
पशु) समय समय पर तबन्तव उसे विशह-अतक्राश दिया 





१-मांधी-मानसे 





बिन्दु 
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(6. 


चमक 


उच्च श्रोश्वियों में जा, मोहन की सुषुप्त प्रतिभा निखरों॥ 
मधानावुत नभपर जेसे शुशत्र चन्रिका हो बिखरी । 
ब्रूप्ू-पात्र था वह गुरुजन का, अथम-ग्राय निज कक्षा में; 
छात्र-कत्तियों का युत्जिता, दक्ष सुचारत-युरक्षा में । 


सदाचार, सद्व्यवह्ारों में त्रुटि न सहद्य उसकी तिलभर; 
एक लक्ष था-पतित नहाँ हो पाए बानवकता का स्तर । 
जाना पढ़ता यदि अपराधी बन कर शिक्षक्ष के ध्म्मृशच--- 
नहीं दरड का, पर होता था दशड-पात्र बनने का दहुख़। 
जीवन-पथ पर निपुणा परथिक-सा था बह समल-सेमल चलता; 
दिनकर-धूतियों को अश्चल में लकर था दपनक्र जलता । 
शाला में था देहोब्राति को क्रीड़ादिक का देनिक क्रम; 
किन्तु लजाले सड्डीचीं को रुचता था वह नहीं नियम । 


नहीं ज्ञान था-विद्या को आवश्यक तन-बल-सअय क्या! 
भौतिक घल से बौद्धिक ग्रतिभा का अनिवाय समन्वय क्‍या ? 
किन्तु नित्य वह प्रातः संध्या प्राणए-वादु के सेवन को--- 


समुद अटन के लिए निकल ही जाता था कुद्दामित बन को । 


ंसति की शाशवत सुन्दरता झुचिता लेकर जहाँ खिले; 
पुृथ्ित तरुओं से लतिक ए कर पस्ाार कर जहाँ मिलें, 


स्वतेत्रता के आस्वादित मन मृग-शावक्र सुख से विचरं; 
चहक-चहक कर पत्छी अपने जीवन पर असिसान करें । 


गाँधी-मानस- १२ 





पुरय-प्रकति के स्म्याश्जल में जहां मुक्त स्वच्छन्द पवन-+-- 
सुखद अटन से छुग्राठित रखने पाया था वह अपना तब | 
क्रीड़ा के क्रम में अनुपस्थिति का था एक और कारण- 
पूज्य पिता की सेवामें बहु दुप्तह्न विष्च जाता था बन |. 


स्यात पूर्व से ही वह क्दगुण-साथित होकर था आया; 
इसीलिए थी ग्राति ग्रति-विधि में सत्य-निष्ठता की छाया | 


एक बार शिक्षक ने शाला चार बजे था बलवाया; 
मेघादुत नम में न समय का उसे ध्यान रहने पाया । 


कस] 


नियत समय पश्चात्‌ देर से जब वह शाला में पहुँचा-- 
सत्य बताने पर भी गुरु की कोप-आरन से नहीं बचा | 
अ4-दण्ड-दाश्डित होने पर उसका महु मन हुआ विमन)॥ 
होता हैँ दुस्ताध्य व्याधिक्रा एक मात्र, उपचार सहनों । 


शखिंता थी उसको ने तिरस्काते अथवा दो पसों का भय; 
यही दुगख था-हुआ उन्हें क्यों उसके बचनों पर सशथ ! 
किन्तु अन्त उत्त सत्य-्अ्र्तनी किया सत्य को अतिपादित, 
अथे-दर्ड को लोटाने को हुए बुशिक्षक थे वाधित । 


इसी भाँति द्वोता जाता था सदभावों का संचधन; 

शतदल में मधु-सा जीवन में सत्य-सुधाका साम्मिश्रण | 
४५ ५ कै ९ (९ 

समय-सालिल, घटना-पषेण से उज्ज्बलतर अन्तर्दपशा--- 


हवाता जाता था ज्यों ज्वला में तपकर निर्मल कश्चन । 


966 
कस 
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स्म्य वाटिका के अज्चल में जदोँ | खिलतों & कालयॉ, 
कहां थे आ हा जतते कीट काटने पंखुड़ियोँ | 
निविड निशा के अँबकार में ज्योतिमय दीपक जलता, 
किन्तु शिखा के उज्पल शिर पर है कलाड्ु-फाजल पलता । 


शुचि सुबाधु के मित मुखपत भी अपफ्यश की काली रेखा; 
अशग्युमाले की प्रतिभाओं पर भी शतबार ग्रहण देखा । 
शता-शत बार शरद की शोभा पर देखे काले बादल; 
देखा है व्तत की कलिया के हग में भी करुणा-जल । 
घालेकयों के जम जाने से दपण हो जाता मेला; 
मेघावत न सुहावन होती गब्रातः की छुन्दर बेला । 
दादुर-सब्नाति से वा में कोकेल का मदु मब्जुल रव-- 
मथुऋतु की मादकता खोकर देता शरति को अन्तदेव । 


दुसज्ञातियों से मोहन को रुचा अद्याचत आमिष-भक्षण; 
उत्वित, तस्क्त मानवत्रा के घोर पतन का जो लक्षण । 
घणय और पेशावेक विधि से भोतिक-बल-सखश्जय का अमर 


० 


एक यात्र में निगल गया वेष्णवता के आवचार-नियम । 


माँस देखने से ही जिसको हो जाता था कभी वमन--- 
पाप कृत्य का, कर्भा स्वत में भी न सोचता था जो मन-- 
मिथ्या अम-मोह्ित मोहन ने आज किया था दुसम्साहलस; 
नहीं पतव उन्मुख मानवका रहता है निज मन पर वश ।॥ 


शांधा-मानस- ६७ 


प्रथणथ बार जब बलात दूँगा मुख में आमिष का टुहुड़ा- 
लगा कि-उदरान्तर में बें-बें!? करता बकरी का बछड़ा | 
बार-बार के ग्रयोग से पर बह उसका अभ्यस्त हुआ; 


लगता था दुल्लोन-विवर में आतर्दिकक्र अस्त हुआ | 


पतिधत होता जाता था अनदिन अशुभ अमज्ञल भअथ, 
ढघर नीर नित बहने लगता जिधर बना लेता हैं पथ) 
आस्वादित विषयों से इन्द्रिय की न कभी रुचियाँ भगत; 
चम्कार को ज्यों कि चमे की गंध नहीं अगधिय लगती | 


सत्यनिष्ठ था पर पह अतः न छठ्य उस्ते था सद्य कभी; 
सत्य प्योति के सद्च असत-तम होता क्‍या संग्राह्म कभी | 
घम परायण पितु-माता को हो जाए यदि वह अवगत; 
हुआ कि उनका आशा का धन मोहन बामिष-सक्षणरत ॥ 
“निस्संशय वे एक विभिष भी रह ने सकेंगे फिर जौवित,! 
इसी इुधह आशह्ला से था हुआ हृदय उत्तका कम्पित | 
सत्य सुरक्षा, जननिं-जनक के ज/बन के सरक्षण को, 
तिलाजली देदी मोहन ने सर अशुधि अभक्षण को। 


बह 


सत्य इश का अनुकम्पा से उसका ग्रकृत प्रवाह मुड़ा; 
एक बार फिर बजको प्रम्जु ने व्यसन-गाह से लिया छड़ा | 
धूल धुली सदज्ञान-नौर से, हृदय हुआ फिर दषण-सा, 


मारुत-नन्दन-सम्मुख ठरें क्या कोर असछुरा- सुरपता / 


कै 
४7% २ 
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अिफनय०>ल+०नं पिमललमकमनवलप्य 
२ के हि (६ / न / ० 
हाता है विनिपात चतुम्ुंख जब्र विनाश के दिन शबआ्ञातें; 
गिरि से लुढके पत्थर नाचे को ही हैं दलते जाते | 
पत्थर की गुरुता से लकड़ी छूबा करती है जल्ल में 
रज-करणु स्वल्प कलेंक न लगता झुअ्र वसन के ग्रम्चल में 





कु. चीफ 


५... #7 भू 


किन्तु भारय से प्रभु-पद-पातिता घुरसरि को शित-शिर मिल्नता, 
कृम्मकार के आवे में बिल्ली का बाल नहीं जलता । 
दुस्तड्ञाति से अरिति मोह विषय-वासनासक्ल हुआ, 
दुष्तृष्णा-परितृप्तयुत्युक्क हो. बैश्या का प्रयक्क छुआ | 


जेसे विषधर-दंशित जनकोीों लगता कड्ुआ नाम मधुर, 
विषयों से आमेभूत मनुज का हो जाता है कहुषित उर ॥ 
पर परमेश्वर की मोहन का स्वीकृत प्रतन-ग्रमाद न था, 
सालिकता को वह वेलातिक कामुक अभिनय याद न था । 


रस्या रमणी की शैेया को उसका छूमा हुआ कथा, 
मूक गिरा, संक्रोच हगों में, स्तब्धग्राय तन, कलीबव यथा । 
निपुृण् नवोढ़ा नारी, जितने शत-शत जीवन नष्ट ॥फेय, 
निम्तकी सुन्दता थी कितने बुझा चुकी देर्दाप्य दिये । 
नागन-से खरतर कचनों के शरजालों को बिखराया, 
मोहन का तारुणय ततरस्कत होकर घर बाहर शजाया | 
थी दुत्कार न, तप्त शलाखें दागा थीं कोमल उर पर, 
प्रिद्ध हुई पर यहीं शलाखें उन्नति पथ पर अनुपम कर । 


गांधी-मानस-१६ 


वीर पथ को गंधर्वी का शाप ज्योक्ति वरदान हुआ, 
मोहन को यह तिरस्कार भी छिद्ध श्रेष्ठ सम्पाव हुआ | 
अध पशथ्िक बच गया, स्वयं ही दूर हुआ दुवार कुआ, 
राम-नाय के परम सह्दरें अजामील उद्धार हुभझा । 
है... है हर ५ 
इसी भांति दुमित्र-म्ल्ड से पुनरपि उसका हुआ पतन, 
बह्ते-बहते ठोकर खाकर रुक़ू-रुक जाता था जाँवन | 
घृत्रपान-दुव्येसनाकर्षित. हृदय सेंतुलल खो बैठा, 
चौर्च-कमरत हुआ, सत्य-अतघारी निज धन खो बठा । 
पर अंत॥ज्वालित दीपिका सह ये सकी इस तमकों भी, 
क्योंकि आंतिमय इस पंथी का धहुत दूर था लक्ष्य अभी। 
त्रुटि से कृत निज दुष्कृत से था उत्तका उर अत्यन्त दुखित, 
लगा सोचने>कैसे हो इस महा पाप का ग्रायश्िित ? 


इच्छा हुई पिता के सम्मुख ग्रकूट करें तिज पाप अभी, 
दरड-दान पाकर अन्तर के शांत करूँ परिताप सभी | 
चरण न बढ़ते थे पर आगे, साथ न देता था साहस, 
घो डाला था गानों उसने पूज्य पिता का शुश्र सुथश । 


“ओर अंततः शुश्र पत्र पर लिखकर अपनी कलुष कथा,- 
खड़ा हुआ जा पित-चरणु में नत मस्तक, हो चोर यथा । 


पढ़कर पत्र पिता के अंतर की क्‍लल्ता द्रवित हुई, 
हुलक पड़ी गालों पर दो प्रेमाश्रु-विन्दुँ क्षमामयी । 


विमल हुआ थुक्ति स्नेह नौर से घुलइर ममता का अम्ल, 


एक पिंचा का आज हुआ था जीवन में पितल सफल | 


बद्वोल्िशि 
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णणणा आाआ 
अनुपम पितृ-बक्ति माहन की देख, नियाति को 
सेवा का सोभाग्य छीनने घिरे आये अम्बर 
दुसह बगन्दर की पीडा थी ग्रति पल हू बढ़ती जाती, 
कर काल को सुखकी घड़ियां नहीं किसी की हैं मारती। 


हुई सभी ओषधियाँ निष्फल, हुए सभी उपचार विफल, 
निश्ि के ग्रथम प्रहर-सा बढता जाता था तमका अज्चल | 
परिचया में परिजन के सह मोहन भी संलग्न रहा, 
तनके साथ सुश्रुषा से था सब थी नहीं विलसन रहा । 


४) 4] पी ।आ / 
पर मन पर थी पड़ी हुई दुद्य वातना की छात्रा, 
मोहन पर सम्मोहन डाले थी कोई मादक माया । 
मन न चाहता था कि पिता को एक निमिष को भी छोड़ें, 


थ ४) /) ५ ८० 


प्रण्य चाहता था कि नदी की यति को भी डउल्लटी मोड़ | 


था कवव्य और वासना में यह दुर्दम दूंद्ध अबल; 
कभी स्तब्ध बन जाती चरिता और कभी बहती कल्ल-कल्न | 
कर्मी पिता की पदकी रज में श्रद्धा से रमता था मन, 
कभी प्रियाके साथ कक्ष में करता था उनन्‍माद रमण । 
पूज्य पिताके प्रयाण की थी दुखकी बेला उधर निकट, 
खींच गई युतकी अंतिम क्षण दुर्निवार आसाक्ति विकट | 
छुआ न होगा ग्राण॒ग्रियाके, प्तोत्सुक अंतर का अच्चल, 


४५ 


“पिता गये सुरलोक” सूचना ने ब्राणों को किया विक्रल | 


गाँधी-मानस शैद 


ज्प्क् 


ह7 ! वह आज जयद्रथ का-सा था जावन में गया छल्ना, 
अन्तिम सेवा का, सुप्िता के अ्राता को सोमारय मिला । 
पिता गये अथवा कि यिरा था कोमल शतदल पर पवत, 
पत्तापायाधघात हुआ था, या कि चेतना-शक्ति-वियत ? 


च्क्ू 


किया देव ने अन्तिम क्षण में सेवाले कम्क्‍्ति सुतकों, 
डाल दिया गहरी खाई में अन्न सारथी ने रथ को | 
स्तम्मित देह, प्रकम्पित मुदुज़र हग में सावन की ब्ाड़ियाँ, 
बिखर पढ़ी थी आज वैये की टूक-टूक होकर कड़ियां | 


अपने हाथ हुआ हा जिसका स्रोत रुद्ध पावन सुखका, 
पह्चात्ताप नहीं कर सकता ग्रायश्वित ऐसे दुख का ।ै। 
अच्युत को त्रुटि की न भूलने पाता था मन का मनक्ता, 
झदा कीलता रहा हृदय को शभ्रनवधान अन्तिम क्षण का | 
जअब-जब पिता स्मरण आजाते 
जग उठती वे भी स्थृतिय; 
शूछ न इतने खलते, जितनी-- 
खलती हैं अपनी चुटियां । 


36 ह। 
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किसी मनोहर अन्तारिक्ष में एक कल्पना थी पफ्लती, 
अन्तहंय में दिव्य ज्योतिमय स्नेह-दीपिका थी जलती | 
भव्य भाव को वत्सलता के आठ मास से पाला यथा, 


किशोरता में पति भाव का जाया एक उजाला था । 


उधर फ्रिता के वक्योय का था दुःख नहीं घुलने पाया, 
इधर पुत्र भी गया, पिता भी देव [ न वह रहने पाया | 
चार दिनों तक ग्रमुद कमझ्ें बढ़ीं गयन का छूने उर, 
चर दिनों में गये यरल॒ बन सब सोने के स्वष्न मछुर | 
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अल्य आयु में ही शिश्यु में वे आती सदसद संस्क्ृतियाँ, 
भारय या कि दुर्भाग्यपूर हों जैसी निकट पारिस्थितियां | 
पटाब्द व्य से पोडपाब्द तक प्रद्दा विविध शालाओं में, 
य्रथित हुए संस्कार अनेकों सांसों की मालाओं में । 


वहां गणित, साहिल, क्षेत्रमित्ति, मिल्ली खगोलों की शिक्षा; 
था विज्ञान, न किन्तु ज्ञाननय मिली वहां धार्मिक दींक्षा। 
ग्राच्य सुप्तस्काते की छाती पर ॒ नव पाश्चात्य प्रणाली थीं, 


उयगे रविको अन्धकार में जो दढक्नेलने वाली थी । 


पर मोहन का घर ही श्रद्धा का श्र शुश्र खुश्रालय था, 
व्ष्ण्व, जन, बोद्ध आदि सब घधर्मा को नित चार कथा । 


रामायण के पारायण से हृदय राम अ्रधिवास हुश्रा; 
भय रुज-शमक महोषधि केवल रामनाम?! विश्वास हुआ । 


दर हुई सब ग्रेतादिक की दुर्विवीधष्िका की छाथा; 
सफल हुआ उपचार जिसे था रमग्या मां) ने बतलाया | 
कमचन्द के घर आते थे विविध पर्म के वेत्तायण, 
साधु, मिन्तु, सन्‍्याप्ती, योगी, वेद-विज्ञ विद्वद्‌ बाह्मण । 


आध्यात्मिक विपयों की चर्चा वहां नित्य होती रहती, 
आत्म-ज्ञान गज्ञा को शाश्वत पाराएं बहती रहतीं। 
हृदय पटल पर मोहन के सब होता जाता था अड्वित, 
उव-उर पर पड़े हुए ज्यों बीज हुआ करते सफालित । 
२१-गांधी-मानस १-गांथी परिवार की दार्यी 


श्वेत पत्र पर प्रथम बार ही जो कुछ लिखदा, सेंड जाता, 
जिखे हुए पर अन्य शब्द फिर भाव ने निज कहने पाता । 
इसी भांति शिह्वुओं के उरपर जमती वे हरी हस्कातियां, 
प्रथथ बार ही पड जाती है जैसी छाया या धृतियां। 


जावन भर शुभ संस्कारों को जग ने मोहन में देखा, 
कभी न मिटती खिच जाती जो ग्रस्तरपर कोई रेखा | 
शैशव में ही जिधर कृकाओं कृकती अड्कुर की डाली, 
समुचित विक्ततित होता है १ह पाकर विज्ञ, नेवुण् माली | 
कमेचन्द का घर मन्दिर था, 

वहाँ अज्यम संस्कार कहां ! 

क्यों न फ्े--फूल वह उपबन, 
रे राम अधिराम जहां 

५८ ५८ >< )< 
देश “ की दयनायता पर थीं दया को भी दया, 
राम को करना सवर्य था संस्करण अपना नया । 
पुरएरय उपसहार॒ के अनुरूप हीं अथ चाहिए, 
निशि-अन्‍न्त, ग्रातः-लछद्य के अनुरूप ही पथ चाहिए। 
हो समृबति को विनिरभित नव्य क्‍या वाताबरण -- 
धर्म चर्चा में जहां हो बीतता पअ्रत्येक्ष चाण । 
परिजनों की पुएयतम प्रत्येक गति उच्नति-प्रदा, 


सदन ही संस्कार को, होता प्रथम शाला सदा । 


गाँधी-मानस-२३ 





जा 2 आय > 
जीवन की मुदु शाखाओं पर योवन के सश्ने उठ झूत, 
पा स्नेह-नीर, उबेरा घरा अस्फुट अडकुर बन गया फूल । 
निर्मल मानस पर मचल उठी आशाओं की अगणित वरज्ञ, 
निस्साम गगन पर थिरक उठी स्वर्णिम पाये वाली पतज्ज | 


था अज्ञ-अज्ज उत्साह अतुल मार॒ुत की याति-सा वंगवान, 
जिसमें कि शरद की सरिता का था प्रवहमान कल्न-कलित गान | 
था पश्चिम दिशि की ओर मुद्दा प्राची का सुरभित नभस्वान, 


था ग्रातरशुमाली का अब नम के उन्नत पथपर ग्रयाख | 


थीं पूज्य पिता की इच्छाएं इच्छुक, पाने को मूतत रूप, 
मां उत्सुक थी कि बने मोहन सदयुण-शीतल जल-अमल कूप | 
“प्रभु चरण, निरामिष अशन ओर पय-पूत चारित का रहे ध्यान,” 
“आजा न टलेगी गाता की, टल जाय भले विध का विधान [?? 
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गुरुजनन का ले आशिबाणाों, माता की ममता का असाद, 
बह नॉलकरठ -सा निकल पड़ा पीकर विविधा वाघा-विषाद । 
अग्रज के पावन चरणों पर उरकी श्रद्धाएं दीं उडेल, 


#१ के 


“जाओ प्रिय बंधु | बने तुमकी शतदल पथके शत-अवाधि शैल ।?? 


/ब्रियतम | विदा दो ग्रमुदित हो पावन अन्तर से, साहित स्नेह? 
छा गये ग्रिया की हांखों में सहसा सावन के सजल मेहर । 
था शब्द विदा का श्रतियों में, उरसें निदाघ का दुसद्न दाह, 


था रोम-रोम में शिशिर--कम्प, हय में गंगा-यमुना-प्रवाह । 


२३-गांधी मानस 


जिव्हा न सकी थी वाणी से आकुछ उर का सम्बन्ध जोड़, 


गरीयी पलकें ही बोल उठीं “मत जाओ प्रियतम / नह तोड |?” 
“यह मोह-थृद्धला प्राणु-प्रिये / करती उन्नति का पंथ रुद्ध, 


बहते जल की यति गीतमयी, अवरुद्ध नीर रहता न झुद्ध |” 


जज 


8... धर 


84 पं ॥। हे घ पर अन हे द्ध? 
म॑ राहुल जननी यशोपरा हू नहीं भले तुम बनो बुद्ध; 
6४ की बे 25 ७ जे कप ऋद्ध $। 
यह स्वल्प काल का है वियोग, वेरासर्य समझ मत बनो ऋद्ध , 
“जो इच्छा, पूज्य | पुजारिन का आमह हैं। हैं अधिकार एक, 
सेवक की स्वार्यी के सम्भूख समुचित न विवादों का विवेक ।? 


“ब्रियतमे / विदा दो स्थित मुखते कर शमन हृदय का सोह-रोय; 
वह ही संयोग मधुस्तर है क्रीडा करता जिसमें वियोग | 


पुलाकत पत्चकों में काजल -सा यह लघु वियोग भी रहे बच्ता, 
स्वाती के ग्रेम-पयोधर में चपला की आंख पमिचोनी-सा |” 


“नत-शिर हूँ आज्ञा के सम्मुख दुब्बला ऊर्मिल्ा के समान; 
कर सकती पर उरके दुख का क्‍या मांठी वाणी समाधान !?? 
प्रिय के हग से मिल योदी के शिह्ु* पर अटकी दो नयन-साॉप; 
प्रिय-अधर-मधुप भी अनायास शिशु-मुख-सरस्ारुह् के सर्मोप | 
“नन्दन-वन-क्रीड़ित मन-मगपर फेलाओ मत री मोह जाल, 
इन छलछलती मुक्काश्रों को सीपी में ही रक्खो संभाल |?! 
मुक्ताएं यदि बन रहें हार प्रिय के वक्षस्थल के सर्माप, 
तब कहीं सफल मारनेंग! ये अपने जावन को क्षुद्र सॉप। 


“आराध्य देव के चरणों पर यदि सुमन चढें, है वेलि धन्य, 
इन मुक्ताओं का मोल करे, है नाथ / जोहरी कोन अन्य !?? 
“ज्यों ज्यों तन होगा दूर-दूर; मन होगा उतना ही सांप; 
पाकर बियोंग की तपन सदा अधिकाधेक जलता स्नेह दीप |” 


१-पुत्र हौरालाल गांधी मानस-२७ 


कर वाम शिया के कन्धोंपर, दक्षिण श्रद्धगानि शिशु विदुक स्पशे, 
ध्िय ग्रिया-पृत्र, वात्सल्य-प्रशय, नलिनी-निशीय-नीरज ग्रहषे । 
पर्‌ था इस ह्ष-अहरपण में खठ॒ता वियोग का सूदम अश, 
जैसे कि सुकोमल सुमनों की शैया में कोह बिच्छु दंश। 


शक 


ना, बिच्छु दंश तो होता हैं विषपू् करता का ग्ह्नार; 
यह मदुल दंश, पलता जिसमें दो हृदयों का मधुपूर प्यार । 
“नें जहां रहँगा, आणुं के, तुम सदा रोगी प्रिये / साथ; 
प्रिय के चरणों पर श्रद्धा से हो यया प्रिया का नमग्रित माथ | 


इस पार से उस 
८7५ न्ढु 
बिन्दु 
छहूटा लड्अर, जलयान चला, टूटे प्रिय परिजन, भूमि, तीर) 
बह चला पिन्‍्धु की लहरों से आवेल शीतल-शीतल समीर | 
घीरे धीरे घूृमिल होकर लय॒ हुई तीर की हरियाली, 
तर छिपे, छिपरे सब हर॒य रम्य, विह्यावालियाँ कलरववबाली । 





कि 


छूटी सब्बभीवमयी घ्वनियां ऊचे महलों की मतवाली, 
रह गयी क्षितिज के पर कहीं बम्बई विपुल वेभषवाली । 
मोहन के सम्मुख थी केवल लह्दराती अरब जलमयी सृष्टि; 
आगे जल था, पीछे जल था, जल जिपर-जिपर मी ज।य दृष्टि । 


३२४-मांधी-मानस 


पराथोष तत्व से रिक्त-रिक्त हांती प्रतीत थी सकल सष्टि; 
बस, एक यान को छोड़ आज थी पल गई मानों समष्टि । 
फेल्ा-फेलाइर बाहु-पाश क्रीडाएं.. करती-सी . हिलोर; 
था नहीं हिधु-सीमा-सा हा उनके वियोद का आर-छोर । 
निष्छल ममता क्ी-सी कांगल, स्वच्छन्द तर।डिता ठुख-विभोर; 
खलता था जिनकी मुदुता को यह यान कि जो था आति कठार | 
ऊषा ने आकर लहरों के यॉवनपर बिखरा दी गुलाल; 
हपातिरिक से फूल उठा वारिधि का वक्षस्थल विशाल । 


/) 


(#प्त रोख्य-ब्रदा बेला में कुछ सूनपन का भी था प्रसाव; 
था वहाँ विहग बालाओं के कल-कूाजत गाँतों का अभाव | ) 
मोहन के हय थे देख रहे यह नब्य सप्टि आल्ह्वादमरन; 
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चृन्चल मन भी था एक नयी जगती की नि|धाति में निमरव | 


आन 4. 


जल की लहरें तो उठ-उठ कर तत्क्षण होतीं थी पृन। लॉन; 
पर मनकी चपल तरज्डों की यातैयाँ निरवाधि, विश्राम हीन । 
तन के अच्चल में लिये हुए था वारयान का एक कक्ष; 


५ हक रू बके ५ #> ४५ #“% के 
पर रख रह थ लजन्‍दन का चसाहचबय /क्‍मभा।दत अवत्क्ष | 


बढ़ता जाता था याव अरुक, चढ़ता जाता था व्योम्र सूबे; 
मोहन के हय में झोॉकल्होक जाता था भावी अभापूर्य । 
बोले सहयात्री “एक्ाका रहते हो क्‍या सड्ढाचर्शील ? 
बाणी के ताहो खुले न तो बन पराओगे केसे वकील /7? 


हक. 


मोजन-प्रसड़ में साथी ने साथ्रह आमिष का कहा तत्व | 
“दुल्नच््य न होगा मुझ्नपे ग्रिय / जीवन ये शुचिता का महत्व [?? 
“जीवन की साथकता जिसमें, यह खाद्य अतुल बल-वीय युक्त |?” 
४इत-दुस्घ-दर्घी-पोषित मनकी लगता व रुचिर यह चतुर सूक्त ।? 
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“उपयोगी वस्तु ग्रहण में है आती तुश्छझो आपाते क्रोच / 


“माता से हूँ में वचनत्द्ध”/ं यह कह मोहन होगये मौन । 
“वह वचनबद्धता क्या जिसमें रुकता हो जीवन का पिकातत 7 
“इन तक-वितको में साथी | पाता न कहीं भी में अकाश । 


अप 


“है शक्ति न कोई वसुपा पर निरछल श्रद्धा-विश्वात्त तुल्य; 
|] /#% ५ >> के ८75 25 ह्न्य व । 
रखती न ग्रविज्ञा के सम्मल कोह भी समुचित यूक्ति मू 


इस भति विचारों का विनिमय चल रहा मघुर आल्हाद युक्त; 
था यान उधर अपने पथ पर, सल्ृति अपने पथ पर प्रयुक्त | 


स्ध्याने कुंकृम-विलक लगा रवि नायलोअ को दिया थरेज| 
रजनी न शशि के स्वायत को दी बिचछ्छा मक्त-मसणि्डिता सेज । 
नचि जलकी नीली चादर, ऊपर नभ का नाहज्ना वितान; 
नक्षत्र दि थे महलों के वियन्मय दाषा के समाच । 
गा उठी दिशाएँ मदु स्वर में निशे-हन्दु-मिजन के मधुर गीत- 
ुत के सायत में सुख-विभोर होता था रत्नक्ृर प्रतात | 
पितु की ममता के अश्चल् पर कीड़ा-निमरन शिश्यु तुल्म इन्‍्दु; 


पक का 


उत्युक थी जिसके चुग्बन को उ्रत्येक्ष लहर, अत्येक्न बिन्दु । 


जल निधि का पुजाकित गोदी में पुत्रक्नत था शशि का रनायु-स्ना यु; 
वितु-म्मुख खुत शिशु ही है, हो शेशव, यौवन या वृद्ध आयु । 
नलिनोश- निशा का नेह देख मोहन-मन मधु-निशीे गयी जाग; 


वह प्रकृति ग्रण॒य था जया रहा विरही-उर इष्या और राय | 
हो गया उपत्यित हग-सम्मुख दूरस्थ प्रिया का कात कक्ष) 
गुदगुदा दिया अंगुलियों ने उर, जो कि स्पश में थी सुदक्ष । 
ज्यों ही कि यान पर पड़ी हष्टि, हो गया स्व वह च्ी-चर्णी; 
ग्रियतमा दूर थी शत योजन, भा निकट धिंघु प्ररिह्मक्त (रण | 
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वह ग्रेमीजन का मुक्त मिलन था देख प्रथम मोहन उदास, 
परिह्ात न करते थक्रता था शशिका रहस्यमय मंद द्वास | 
बोला-“क्ष॒ए- स्थिर मादकता पर इठलाते क्‍यों हो यों मयहूु ! 
घो देगी रवि की प्रथम किरण इस अतुल सोख्य के भाग्य अड्ढू |? 


प्र॒ मन ही मन कहता-'होते मेरे तन में यदि कहाँ पहु- 
होती न ग्रमुर्धा नलिनी वह, होता न आज में भी मयकू / 
विधि की है भूल के सानव को सन दिया विह्य से बेगवान; 
इस उडनेवाले देद्ी को क्‍यों देह नहीं दीं पह्ुुवान ! 


“दे! समय कल्पनाएँ तब क्यों कर गया न कल्पलतिका अदान ! 
/ 03 /“५ / न 

विधि / आज चाहता पारवितेन यह वुहृद पुरातन संविधान |”? 
जायाति में यों कुछ स्वप्न चले, सप्नों में कुछ जादाति-विनोद; 


आ गथी उषा प्रथ-मूली-ती अयतम की करते हुए शाप । 


कर दिया तीर के जनरब नें 
उस समाधिस्थ का भज्ग ध्यान; 
लग गया साउदेम्पटन' पर 
विजयी यात्री-सा वारियान । 


2 


१-लन्दन का एक बन्दरगाह 
शाधी-मानेस- रै& 


थे च्फ़क 
लन्दन थ॑ 
बिन्दु 

>> अब 
जन्दन-झा लन्दन नगरी में विक्टोयो-होटल रम्य स्थान; 
निज अतुल भव्यता पर गर्वित सुरप्ति के मन्दिर के समान ) 
इस नव्यलोक में सर्वे ग्रथम मोहन का जो आश्रयस्थान: 
फिर सिले प्राशजीवन१ जिनसे पया उसने नव स्वेह-दान । 


नवलोक अलोकिकता विलोक उसके मन यद्यपि था किमोद; 
पर रह-रह स्पाति में आती थी माता की ममतामयी गोद ॥ 
दिन तो ये विविध सुहरयों के दर्शन में हो जाते व्यतीत, 
पर रात्रि, सन्न एकाकी में ह्वोता था सूनापन प्रतीत । 


*म कहाँ ? कहाँ प्यारी जननी ! दे कोन यहां वात्सल्य-दान ??” 
कर-घन जल-प्लाबन कर देते, कर जाते यदि द। हग न पान | 
इस भांति हृदय की पीड़ा का सह लेते लोचन दुसह भार, 
बाहर व ग्रकट होने पाता अन्तर का आन्दोलन अपार | 
आ।! ग्राणए-प्रिया का चुपके से उरके सूनेपन ग्रें अवेश, 
शिश्यु का न जह्मां निज कालित हास, खलता न कहो किसको विदेश ? 
घ॑र२-घीरे थे परिक्तित से हो चले नगर के सर्भी कक्ष; 
ग्यूनातिन्यून व्यय करने का था एक लक्ष्य मोहन समक्ष । 


अतएव मितव्यय था जिसमें उसह। अनज्चल में किया वास; 
थे जाल न उसएर डाल सके जगमगते वेभव के बिलास | 
निर-आ।मेष-अशन-व्यवस्था की थी कठिन समस्या किन्तु एक, 
उस मांवाहारी जगती पर कृरिठता भा मोहन का बिवेक | 


३२६-गाँधी-मानख १ डॉ. प्राणजीवन मेहता 


नो कुछ मिलता, होती न तृत्ति, कुछ खात', सहता कभी सूत्र, 
मित्रों को चिन्ता हुई कि यह म॒दु मुकुलित मुकुल न जाय सूख । 
सुख-दुख सब सहकर होते ये निमात-अशन के शत प्रयोग, 
थे किन्तु मनस्वी मोहन के भगकान ने करते अद्युत्ति भोग । 
क्त्यादिक बिविष अ्योगों में था गृरू्ष अशन थी एक अज्ल; 
४“ “छो जाय न माता के सम्पुख की हुई प्रतिज्ञ! कही भड्ढ |?” 
पर इस स्वभाव से पाता था निज को वह कुछ एक्राकी-सा$ 
उत्त नूतन संस्कृति में, मन में घुलमिल जाने का मोह बसा । 


था नव्य बेश-भूषा भूषित मिस्टर मोहन का झृश शरीर/ 
हो उठा सभ्य कहलाने की धुन में चम्चल मन आति अधघीर | 
क्रय किया एक पायोलिन) झट, षत गये हृदय सन्ञाति-नत्य; 
मोह्ामिभ्रूत मन पर था अब इस नये भूत का आधिपएर। | 


ये विविध कृतियाँ देती थीं मन चन्चलता का अमाण, 


स्वर में सहयोग न करती थीं पका गतियां कृम्पायमान | 


ब्ह््भी छोड़ा, अब अनन्‍तर म॑ था नह भावना हुर व्यात, 
“तस्मोहक सम्मापणु थे ही में क्‍यों न करू नेपुरय प्राप्त !?? 


सड़कोचर्शील मोहनजी को थी किन्तु कला यह भरी असाष्य, 


| 
सज्जावि-नत्यवत्‌ इसको भी वे नमस्कार को हुए वाध्य | 
इस 'सभ्य-साधना की, मन था होगया अ्रगमता से विरक्त, 


कक 


दुष्प्राप्य द्रात्षफपल सरत मधुर होगये स्राद से राक्षित, तिक़ | 





शक वाद 
भा धी-गांत स« बैक्ष 





होगया ताश का खेल बन्द, मुदु मन धर आरक्षित परिथ 4, 
तिलागल उठा सदवह्यच्थ पाकर अनज़ को दुपद् रात । 


मोहन को उसके हाथी ने यदि किया न होता सावधान, 
हां, बदल गया होता विप में पीयूपपरृर्त सुल्र का विधान । 
अनमथ-म।रुत ने बुझा दिया होता मानवता का प्र, 
होता यह मानत का मराल उस क्राय-तॉय-तंट के समीए । 
2५ ० प 
शा फेंक चुझ्ा रोश्तल में 
यहूप्रि क्लि काम का उच्च शेल: 
था लिया पुनः निज द्वार्थों पर 
प्रमर्रर थे पअल्दार काले : 
ह ५८ 2८ ४५ 
जिम लिए गया था झनन्‍्दन को, निज भ्रायलाएत सीखा विधान: 
च्युत्ब बुद्धि ने फ्रेंच और लेटिय भाषा का जिया शव ) 
अगशित घमाचाया से थी था धार्मिक परिचय दिया ऋए, 
शत सत्य-अधितादिक सदगुद्ध रप-रव में ये हो जुक व्याप्त ! 


५ 


| पवपुल ज्ञान सम्पन्न, तीन 
वर्षों तक बढ रहकर विदेश) 
दूस जून, अठारइ--इकानो, 
वेरिस्टर हो दहाटा स्वत्य 
६ हि है 4 


३१ -गाँधी -मानरस 


धन्य दग, माँ-भूमि का पा दश्; 
हएँ का उत्कर अन्तस्स्पश । 
धुएय पद-रज भाल ज्योंकि गुलाल॥ 
पुत्र-धन पा कोन मां न निहाछ ? 








गैआी-पमातिं ल-३२ 


तृतीयोमि 





कर पर आने पर ज्ञात हुआ प्रिय जननी का झुस्पूर ग्रयाण, 
वात्मल्‍्य-शून्य पा वारद थे प्यासे कातक के विकल्ल आरण । 
पर ।नियाति-निरडकृश के सम्मुख दुबल जन की चलती न एक, 


/% (५ ४) 4०५ *७ 
सामथ्यहीन का एक मात्र बस, बेयें-करदा ही है विवेक | 


पा प्यार ग्रिया के मुदु उर का, शिश्वु का उत्कुल्षित पग्म-ह्वात, 
मधुमास लगा गुज्जन करने मधुकर-सा मन के आप-पास | 
विस्माते ने माता का वियोग धीरे-धीरे कर दिया अस्त 
थे कम-क्षेत्र ये उत्तर पड़े करने को जांवन-पथ ग्रशस्त | 


श्री मोहन अरब बेरिस्टर थे, सड़करोचशील था पर स्वभाव, 
अधरो के पट पर ताला बन था पड़ा हुआ मन का ग्भाव | 
न्यायालय में जब ग्रथ्म बार ग्रतिपादन करने उठे पक्ष, 
था कम्वित तन, प्रति पद्म श्वेद, था अन्यकार हय के समक्ष | 


यह्ट लगा कि चक्रित स्थायालय हो कुम्मकार का ज्योंकि चक्र, 
बेरिस्ट्री की आशाओं पर निष्ठुर विधना होगयी वक्र। 
कुटिला वाण ने कुचल दिये उच्चाते के अयकशित मधुर चाव, 
अघरों के छूने के पहिले हो गये हृदय के लीन भाव | 


शज्जा के अम्चल में रवि के हो गये उदय के स्वप्न अस्त, 
रेताली भूपर बने हुए हो गये सभी ग्रासाद ध्यत्त। 
यह प्रथम ग्रास मक्षिका-पतव कर गया हृदय पर हुसढ़ चोट, 
तज सभी बस्वई का वैभव मोहनजी पहुँचे राजशोट । 


है३ गांधी मानस 


प्र॒पमृग-मरीचिका-सी-जय-शभी, 
होती जाती थी दूर-दूर, 
पदू--पद की विपुल विफलताएँ 
करती थीं उर को चूर-चूर । 





#/8० 


थी इसी अवधि में एक बार अग्यज ने सामह कही बात- 


४) ४) 


“है चाह रहा करना मुझ से पोलीटीकल्न एजंट, घात । 
/५ ० (४ 

वह मित्र तुम्हारा लन्दन का, कर दो ग्रशस्त सम साये रुद्ध; 

दो शब्द समर्थन के कह कर करदों मेरे प्रति भाव शुद्ध /? 


(ढ। />% 


थी रुचि न किंतु अग्रज-आज्ञा सकते थे मोहन नहीं टाल; 
पहुँचे लाइब? के बंगले पर साइस को गन की बना ढाल । 
बोले साहब--'क्रेते आए /?? दृग में शाप्तन-उन्माद दीम्त; 


2 ४] 


काले पर ॒ योरी चमडी की थीं तिरस्कार-ज्वाला ग्रदीतत | 


लनन्‍्दन का पारिकिय देकर श्री मोहन बोले दो-एक शब्द; 
४ (१ ५ (नस ० 
पर पृरयामरयाँ आक्ाते विलोक आश्ययान्वित क्षो यये स्तब्ध | 
न ० /) ७ __ «९ ०. (४ 
“हैं बंधु तुम्हारे पड़यन्त्री |” निक्त्ने मुख से दो शब्द -सप; 
हो. 3 भर पु कु 
न्‍-भज्नी में था नाच रहा सत्ता के मद का महद्ेपे । 


/2१ ० कु आप 
“पर सुनिए मेरी बात पूर्ण, साहब को अवयत एक पक्ष; 
५ ्क ४ ० ८ ४0 मत 
दोनों पक्षों की सुने बिना निशेय कर लेते हें न दक्ष |” 
“मुझ्नक्का अवकाश न सुचने का, कारेए बस अब सलर उअयाण |? 
“क्या रोय-पर्राक्षण के पाहले समावित होगा कोई निदान !? 


मांधी-मानस - ३७ 


मोहन निज पतक्ष-समथन को थे अड़े हुए हृढ़ स्तम्भ तुल्य; 
ग्तिहारी से पक्के दिलवा पद्मु ने हृढ़ता का किया मूल्य । 
य शापित थे, वह था शासक, शासक शाप्तत पर कब्र उदार ? 
लन्दन की मेत्री शत योजन आ सकती केसे पिच्धु-पार ? 


झुक की-सी आंख बदलदी कट सापारण-तस्री शिप्टता छोड; 
शुच्िता का पथ शातन-मद के चोराहे पर थे दिया मोड़ । 
यह खेत चर्म का अतुल गये कालेपन पथ था दुपह भार; 
प्रतिकार न, पर था स्वाभिमान तिलमिला उठा ज्यों सिन्‍्धु ज्वार | 


2 पक पे 
उद्दाम निरडकुश सत्ता का सानवता पर निल्लेज्ज वार; 
अथवा पश्चिम का प्राची की छाती पर भाले का पग्रद्वार | 


अस्ताचल का, ठोकर द्वारा उदयाचल का यह तिरस्कार; 
भारत मां बोली-“भारतीय | निज संस्क्ति का गौरव सँबार |?” 


पड़गया बीज, उपर भूपर, 
उग, अड्कुर होगा बृहद वृश्ष: 
शत योजन तक फेलेगा ब्नों 
दो योजन सुरवा-पुख-सम्न । 





३४५- गा धी-मांनेस 





बेरिस्ट्री में थे कर ने सके मिस्टर मोहन साफल़्य प्राप्त, 
आशा और उयह्ें सब होने ही वाजी थीं क्म्राप्त | 
आफ्रीका से देवातू तथी हप्सित आमनन्‍्त्रण हुआ ग्राप्त, 
बुझ्ते बुकते-से दीपक में क्विर नह चेतना हुई व्याप्त | 
था एक्र बार फ़िर ट्वरोने को प्रिय ग्राएव्ल्थगा से विड्ोह, 
उत्साहित बरसे, शिश्वुत्रों का कर उडा मोह भी तनिक द्वरोह । 
थे किन्तु विदेश अमण के भी, मन में अतठुलित उत्साह-हषे, 
कितने ही स्वष्विल स्वर्यों को आशाएँ थीं कर रहीं से | 


झतएव मोह की चादर दी हइर्पाल्नाप्त ने रख पभेट, 
के 2 छ ढर ्छ [&) ९ ७. 

लागर की उर्बिल लहरों से दे्दीप्य हगों की हुई मेट | 

अग्रेल, भठारह-तिरानवे, झ्ुतिमयी बम्बई से ग्याण, 


तेरह दिन चल 'ल्ासखू? बंदर पहुंचा इठलाता वारिान। 


सब्चाल्क सह आमोद-पूणा करते विनोद मोहन सुधीर, 
ल्वाम्बू? से मुम्बासा? होकर पहुंचे फ़िर “जब्जीवार! तीर | 
तट से उतरे फिर सुहृद-सक्न, सोच्ा-नव नगरी अ.यें देख, 
बर शरद-हनहु को खींच गयी दुरोहु-विकर दुर्भस्य रेख | 


दी बिछ्छा मबोढ़ा रमणी के नव-योवन ने मनुहार-सेज, 
मंद से छलछलते हय में पर थ। पाप-अत्त निर-ओज तेज | 
रह गये स्तब्घन्से श्री मोहन यह हृश्य वाश्नचयामय विलोक, 
“उहरों | यह कुम्भीपाकझ नरक्त /? अन्तवाश्यी ने दिया रोड़ । 


गां भी- मान झ« ३९ 


तिर गई सुबन-सी पुएय शिला, बच गयी हिन्धु होते विल्ीन, 
'थी सेतु-बंघ की नवावृत्ति! यह साम्य स्वथा समीक्ीन । 
बलकी शीतलता से आविल सेवन करते माइक समीर, 


७५ च्छ 


“मों जाम्बिक! बन्द्र छल पहुचा बह ए+णए थाने नेटाल तीर 


अहा उपस्थित अब्दुल्ला, 
स्वागत करने के लिए पू्े 
थी यह ही आफ्रीका, जिसकी--- 
सन में थी उत्सुकता अपूर्व ! 
(समर8ककसनसू 








& 


&लस्ट्जफडपिलफिट कलर 
निज वादी-गुह दो-एक दिवस लेकर विराम, हो श्रान्ति-हीन, 
हो भारतीय-भूषा-भूषित पहुच्रे न्‍्यायान्षय में प्रवीण । 
डरबन के उस न्यायालय का अन्याय पूर्ण पहला मिलाप. 
हे उडी महोदय मोहन को वह बदोन्‍्मत्तता महत्ाप | 


रु 


यह वेश देख, न्‍्यायबिप के, हो उठा हृदय जादुत विकार; 
जम गयी हष्टि शिर-पगड़। पर, हग-घ्रछ्ा, दहकता विरस्कार | 
“प्रगड़ी उत्तार लो मिर पर से [” था यह सदपष आदेश एक, 
पर दप॑ सहन कैते करता उच्चत मानवता का विवेक ? 


उठ चले भवन से श्री मोहन उच्तत मस्तक, सह स्थासिमान, 
“उन्मूलन का आपधेकारी है दानवता का यह दुविधान | 
दो मानव के शुभ संगम पर हे जहाँ अपेक्षित स्नेह पर्ब, 
तन की श्यामलता पर केल्रा गोरंपन का उद़्ाज ये है 
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$-कालेपन का द्योतक अपमान जनक शब्द 


“काले के उज्ज्वल आत्मा ते उसका विभिन्न क्या आत्म तत्व ? 
मानव-विधान में मान्य कहा योतों का रक्षित अधिक स्वत्व ? 
क्यों लचा समुज्ज्वल होने से हैं एक श्रेष्ट, सम्मान्य, पूत 
क्यों एक कृष्युतन होने ते हो गया कुली, तामी!, अछूत !?? 


पगड़ी उतार लेने से थी कल सकती गति-विधि बिना विध्न; 
यह इत्य सिद्ध कर देता पर आत्मासिमान के ग्रति कृतष्न । 
«फिर, मात्र जानता परी का है भारताय ही महत्‌ मूल्य; 
अतए्व अवज्ञा वह उचत्तकां चुब गयी हृदय, बन तांदिण शूल्य । 


पायया न्याय का आन्दांलन पत्रों के पृष्ठों फर प्रचार: 

थे विज्ञ विरोध-ग्रदशन में कर रहे ग्रकट अपने विचार | 

शत ग्रति-विरीेष के ज्वार उठे, हृढ़ रहा किंतु निर्भीक झूर; 

उत्ताल तरडें पर्वत ते टक्षर-टकरा हो गयीं चर | 
निकल क कब» क” था. 0 ०० 
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विज पक बीलिप्द८ूओ 
श्री अब्दुल्ला के आग्रह से चल दिये प्रिटोया को मोहन। 
था जहाँ कि उनको करने का निज वाद-पक्ष का ग्रतिपादन | 
गाड़ी में पहिली श्रेणी के ले टिकट, किया सत्वर प्रयाण: 
था किन्तु भव्य में लिखा हुआ संघर्षपूर्णी विधि का विधान; 
मोरित्सवग? में किया एक गोसाज्न ग्रवाती ने प्रवेश, 
इस रज्न भेद के दानव में था नहीं बैये का समावेश | 
थी तीव्र श्रकुटि, आरक्त नयन, निस्सीम क्रोष के अनल--बारण, 
था दहक रहा ज्वालाओं से जिसके मस्तक का तापमान | 


मांधीनमान घ-रद 


“यह काला? बेटा हुआ यहाँ, यह देश नहीं जिसका मि बास; 
इस ऊँची श्रेणी में न कभी हो सकता कुलियों का अवास |? 
बोला कर आकर अधिकारी “तू यहाँ व सकता अधिक बैठ; 
जा चला दूसरे डिब्दे में अपनी पेटी, बिस्तर सेट |?” 


“मेने न प्रथम अेछी का क्या क्रय किया टिकट, दे अधिक यूल्य; 
अधिकार मुझे भी चलने का है इसी कक्ष में अन्य तुल्य |”? 
“अधिकार ? और आफ्रीका में ! इस अधम कुली का यह घमरड !?? 
थी अपिकारी की आँखों में प्रातिष्टिंता की ज्वाला प्रक्‍एड | 


दे पकका, दिया उतार तभी, पाथयेय दिया सब भूपे फ्रेंक, 
सत्ता के मत्‌ में मानव का खोयया पैये; सदसद विवेक । 
यह घकका मोहन की न लगा, भारत के उरपर था प्रह्दार, 
मानवता के वक्षस्थल पर थी यह कृपाए को तौदिण पार। 


पोलीटीकल एजन्ट ब्रथम, थी धुत्री न, जो दे चुक्का पार, 
छोड़ा मदान्धता ने फ़िर यह दूधरा दुसह विष-चुका तार । 
ड्रेशासिनि-दरध मन काला-सा, ऊपर दानव का घवल गात्र, 
हो भरा हुआ मानो दिपर ते छोड सुन्दरतम स्वर्ण पात्र । 


चल दी गाड़ी, ये एकाकी, थर-धर्‌ कमित शीताते देह, 


सह गये ढिन्‍्तु सब वाधघाएँ कोमल तन पर बन कर विदेह । 
था दुःख महोदय मोहन को देह्िक पौड़ाओं का न रख, 


9७ 0. 


तप च्ध 
काले के निर्मेत्ष मन में पर चुथ गया गोरे का परद-प्रपञ्च | 


०. ८3 *«+ एऐऐ कु बढ 
फ़िर बढ़ें ग्रिटोया के प्रथ पर पद-पद सहपपे-सहते अह्वार; 
ही)... ०. 


बाघाओं से रुकर्ती न कभी जेसे सरिता की त्तिगप्न पार । 


थे किन्तु वहाँ भी मिले उन्हें इस रंग-मेद के दूसह दृश्य, 


अपमान, तिरस्क्ृति, घणा, द्वेष आदिक विकार हत्यद्य स्पर्ये | 


प् 
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विक्षु्ध सिन्धु-सा आनन्‍्दालित 
पीडित अन्तर भें स्वाभिमान, 
था चतुर बिक्ित्सक रोज रहा 
इस सक्रामक रुज का निदान ॥ 
कह कक !] 
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६,८७७) 2००५४ 
मे दादा अब्छुज्लाजी के श्री बेके अभिभाषक प्रधान, 
गौराझ्देव होकर भी जो मोहन को थे बांधव समान | 


थे प्रभु मसीह के अनुयायी, मानक्‍ता से था कुछ ममत्व, 


घार्मिक अनुश।लग रत रह कर खोजा करते थे आत्म-तत | 





शी सतत्‌ सत्य-अन्वेषण में सेल्स्न ज्ञान को ज्योति दिव्य 
#&५ / /” १ [न $ 

बमदशेन-दपणशा -प्रतिविम्बितक निमेज्ञ अतर स्वण[म भव्य | 

जमे ग्रभात-वाटिका-अटन, मिलते नव-नत्र ध्ुराभित प्रश्न) 


मधुकर की, पीकर भी मधु की हइच्छाएँ ढ्वोती हैं न न्‍्यून | 


हो गये निरत अन्वेषण में क्से नृतत मत के, मनेज्ञ) 
तथ दिये भाव अग्राह्य हुए, ऋर लिया ग्रहण जो यहसख योरय | 
जैसे तन कणटक, मधुपवन्द लेता भू-कमल्नों से पताग; 
ब्यों सप्त स्वरों से वीजा के कोकिल-गजिय प्भम ब्रस राग | 
थे मौर-क्षीर-सिद्धान्त विज्ञ वे पर्ग तत्व के निपुर छात्र; 


था शष्ट सात्र-दक्षि-दोहन से श्वत पूछो बने हत्ईाप पात्र | 


अतिरिक्त वहा प्लीमयथ अदरनाँ थे और अन्य भी सम्प्रदाय; 
जिनकी आस्थाएँ मित्र, सिक्र परमात्म-प्ताथना के उपाय | 


मांधी-मानख - ४७ 


संयम जिनकी जीवन-पीमा, जीवन का जिनके, दया लक्ष्य, 
थे किंतु मानवेतर प्राणी उनके अभ्तिमत में अभय भक्य | 
था आमिष-भ्क्षण मान्य उन्हें फल-फूल-वनस्पाते के समान, 
मानव-तन तक ही सीमेत था जिनका दयालुता का विधान । 


पर ग्रारतीय परियाषा में ओऔदाये दया का वृहत्‌ क्षेत्र, 
मानव क्या, गज-चींटी में भी अश्यु-द शोन करते दिव्य नेत्र । 
अगु- अणु में रहता अनुरजित है एक आहइतक का दुलार, 
श्रों क्या, उसको सद्य नहीं कटु गिरा, तादंश लोचन-गहार । 


7 विविध जलाशय में ऊर्मिल है एक वारिका तरल तत्व, 
से ही सब देह्ान्तर में चिरि दीमत एक हीं आत्म तत्व / 
सब के उर ममता, राग-द्वेष खुख-हुख-अनुसव होते सम्रान, 
लगता है सबको रुदन अशुभ, करता है सबको गृरध गान । 


उ 
च्छ 
र्वे 


“के 


वह समदर्शी कैसा जितके उर सें हो नर-प्रश्ु का विभेद, 
बया कभी पिता-मों की ममता पूत्रों में रखती रअञ्ज भेद ? 
सन्देंह्ात्सक परियाषाएँ गाँधी को दे पाथी ने तुश्ि, 
है आये घम ही श्रेष्ठ, जहाँ बन्धुलपूण्ण समृण स्टि | 


हो गया महोदय मोहन को मननवाब्छित धार्मिक स्नेह-संग, 
बस, आत्म-तत्व-अनुशालन को जायी अन्तर में नव उमंग | 
धामिक अवत्ति से अन्‍्यों से आये पारंचग के शुभ ग्रतय, 
बन गया “चर्च! में जाना थी देनिक चयों का एक्र अंग | 


कक्‍्लीमथ बद्रन” का अभिमत था, इसा-मत सर्वोत्तम विशाल, 
इस रत्नाकर्-तट पर कान्छित मुक्ताई पाते नर-मराल । 
तुम भारतीय जो पापों से डर-डर कर रहते हों सयत्न, 
हो गया पाप तो ग्रायश्चित के करते तप्मय विविध यत्न | 


४१- गांधी- मानस 


। 
प्‌ 


“सम्भाव्य न फ-मानव-जीवन रह पाए प्रापों प्ले विमुक्त, 
पद-पद्‌ पर पाप बिछे पथ पर तीखे-से शूत्रों से वियुक्त । 
निरवाधि पाएं के अणव के ग्रायश्चित का होया न श्रन्त, 
पावत्त--पतझड़ ने यए तब कब आएगा जीवन में बच्चन्त ? 


“हे इसा ही सर्वे का बस, एकमात्र निष्पाप पृत्र, 
वह है मानव के, ईथर के है मध्य स्नेह का विमल-सूत्र | 
मानव यदि अपने छत्मों का ईसा पर दें कतृत्व छोड़, 
लेगा, पापों से हो विमुक्त, परमेश्वर से सम्बन्ध जोड़ । 
“कर चुका सवजन-पापों का ब्रायश्वित इंता एक बार, 
अआतएव न उसके भक्कों पर रहता पापों का शेष भार |! 
पर गांवी, जिन्हें अभिष्ट नहीं केवल पार्षों ते ही विमुक्ति। 
आमिवागज्छित थी पर पाप-मूल दुष्पाप-वात्ति--सेशमन-युक्ति- 


“पर भारतीय दर्शन में यह अमभिमत न कभी स्वीकार योग्य, 
सदसद कर्मों का, मानव को प्रव निश्चित है परिणाम भोग्य | 
शतशत मनुजों के कझृत्यों का ग्रायश्वित कर झ्कता न एक, 
नह कतो ही फल्न का भोक्ता' है सर्वमान्‍्य यह ही विवेक | 


“यदि इंचा के ग्रायश्वित से जगकी विमुक्ति को क॒ह्ँ सत्य- 
उत्त पृरयात्मा के अनुयायी निर्भय न करेंगे पाप कृत्य 2 


इस भांति विभिन्र विचारों के मंथनरत रह गांधी प्रवीण; 
लग यये ग्राप्ति में तथ्यों के, नव सेस्कराति के सेशव विंड्ीन | 


सम ने सब चेतन १ पस्म न संवेदन 
किसे इप्सित दुख ? सब न सुख-उन्पुख ! 
आंति रहित विभेक-सृष्टिकर्ता एक | 
प्रिय पिता दृग-पत्र स्नेंहमय सर्त्र | 
“कुक +६ ०. 
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३ हे 


चंतुथान 





बन्दु / 
ध् ट 
उभय पक्षों के लिए ही मांगे जो समस्मान्य था, 
4] ४5 गलत ८25 न 
हो गये गांव सुसफालत, परम्च-चिणुय मान्य था | 


हो गया माहिन्य निष्मम, विजय थी प्रतिद्वंदिता, 
बाँध बेठी दो हृदय को प्रेम की पृषित लता । 


स्नेह ने समझा दिया-क्या न्याय क्या अन्याय था / 
जब कि युग से विज्ञ न्यायालय निषट निरुपाय था। 
सेठ तेयब और अच्चुज्ञा परस्पर मिल गये, 
उमड़ आये रिक्त-उर नभ प्रेम के पयधर नये । 


हो गये जब निपूण गांधी मुक्त बाद-विश्द से, 


#ञ 


है गयी जब विमल, निर्विष, बन्युता अवक्साद से । 


$) 


हष्टि फिर उनकी पढ़ी उस दानवीय प्रमाद पर, 


भरतीयों के हृदय के दुपष्तह विषद बविषाद पर । 


४) ८ /*% आप फ् / 0 


गोर-तन की हृष्टि काली कालिका के दरपे-सी, 
कृष्ण तन के शुअत्र उर॒ पर नाचती जो फर्प-सी । 
“मनुजता के ननिष्कलुष हय द्वेष करते रज्ञ का, 


कृष्ण तन यदि, ग्राह्य होता क्‍या न गुजन गड्ग का ? 


“मानववी तन-कृष्णुता पर यह पविषैला व्यज्ञा क्‍यों !? 
कोकिला का गीत सुनते चाव से गोराज़् क्यों ? 
ब्रकति की शीतोष्छ्ता से ग्रोर-काले रहझ््ग . &, 


ध्क 


बाद्य भोतिक रूप से देहीं सदा निस्मक्ञ हें । 
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“क्यों न बहती अरुछ बहकर स्नेह सलिला अविसतता- 
अल्पता विज्ञान की दपममय मद--अपता ।ैढ 
गौर फिते राज प्र पर अवाधित, स्वच्छन्द क्‍यों 2? 
हिन्द के ही नागराफों के लिए आतिबनन्‍्ध क्यों ! 


विचर सकते योर हूँ जब मुक्त होकर सब कहीं, 
भारतीयों के लिए क्यों उच्चतव बणी नहीं ?? 
भाववाएँ थी नहीं ये विषमयी ब्रतिशोध की, 
अन्न के प्रति बिज्व की गति पर बिगत विरोध की । 


/“५ / ५ 


स्वत्व॒रक्षा के लिए तबत्र हुई आयोजित . सभा, 
हो गड्ू प्रश्रिम दिशा में उदित ग्राची की प्रमा । 
विज्ञ गांधी ने बतायी सत्य का अनमोलता, 
“सत्य ही परदेश में निज देश की है यश-लता । 


“हिन्द की सक्तार्तिं को हम सींचदें सत्कत्य से, 
सिद्ध हों परदेश में हम बाले-युत सदगत-से ।7? 
बिर॒तिरस्कत मनुजता में ग्राण नव सजब्चय हुआ, 
पतत्व-रक्षा के लिए सोतलाह इहृढ़ निश्चय हुआ ।ै 


चेतना कृ, भारतीयां- 
के. हृदय - दीपक जले, 
प्रियायों.. से ।..._ विदा 
गांधी सपुद डबन चले । 
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थे समुत्युक्त जब कि गाषा हिन्द भाने के लिए, 
सातृ-भू की पृर्य रज के दशे पाने के लिए । 
मातृ-गोरव के लिए ही किन्तु रुक जाना पड़ा, 
फाड़ना या देवता को पाप का पूरित पड़ा । 


राज्य आफ्रीकी रहा था सोच नव्य प्रह्या का, 
कर रहा था अपहरण मतदान के अधिकार का । 
कर रही थी वह विदेशी राष्य की पारा क़भा- 
भारतीया भारती की शक्तियों को निष्प्रभा | 
न्‍भ्याय-रकज्ञा के लिए ही किन्तु जिचका जन्म था- 
सह्य गांधी को कहाँ थी मनुजता की दुव्येथा ! 
सब प्रवासी यारतीयों का बनाया सब्बठन; 
“सहाय होगा अब न मां के पत्त का चिर स्रवित वर | 


/ ८) कि हक] जज 
“पूव का पावन ब्रभाएं अब न कूचली जा सके । 
हों पवन-छुत हम कि नभ-नज्ञत्र भूपर ला सकें |” 
रु ८ 

चुका सम्पन्न था द्विवाच दुष्प्रत्तावा का; 


जो कि मानव-म्रानवों से था करण दुभव का । 


जज 


पवन की गति ते ग्रचारित हो गयी यह भावना- 
“मनुजता को एकतन्त्री भार सहना है मना |?! 
तार से सझूफषिति क्रिया पारासमसा-श्रध्यक्ष को; 


गौ 


“जानले ग्रस्ताव पर उस, हिंदियों के पक्ष को |? 
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'त्व॒ अपहृत हों ना ध्वनियाँ थी गगन पर डा रहीं 
मारुती को शक्ति विस्मुत की नयी स्मति भागी । 
किन्तु. शकुनी और दुर्योधन जहाँ पर हों जमें- 


6 ज्छ 
कौन धुनता सत्ता का अते रदन अरणय में ! 


आगयी सम्मुख कुशासन की निरडकुश नर्नता; 
दर्ष से अमभितिश्विता वह पुष्तितािा थी यश-लता ॥ 
अरुण के उद्दाम रथ को. मेघमाला ढक गया, 


पूर्णिमा की अरतीक्षा में उदषि की यति रुक गया | 


यह न समझो-चेतना थी 
दरप-सम्मुख. झुक गयी;- 
बायु थी विश्राम लेने को- 
निमिष को. रुक गयी । 








हिन्दियों की प्रार्थना पर षत्त गए 2 थी वह़ों, 
दानवीय विरोध का थी चल रही आँध्री जहाँ । 
न्याय होना चाहिए जिम्न॒ स्थाव) पर निद्वेष से- 
सिद्ध हो जिससे कि झुचि निष्पक्षता निर्दश से- 


शै 


2 


मे विरोधी वहाँ गांधी के विमल बिनिवेश के 
दहकते प्रतिरोध आये रक्ञ॒ के उदिद्वेश के । 
लक्ष्य केवल था न गांधी का कि अमिभाषक बनूं, 


कीर्ते पाने. के लिए या सत्य-संस्थापक बनू । 


१-न्यायालय । 
मांची-मानस-४< 


जि 


लक््य था- सब मानवा पर ग्रेम का साम्राज्य हो, 
मनुज के निर्विष नयन में मनुजता अविभाज्य हो । 
सवंजन-उत्थान को हो साम्य की संवेदना, 


भौर! कालों! में न कर पाए विधान विवेचना ॥? 
इस अवधि में ही वढाँ पर एक नूतन #र्रा लगा, 
दीन गिरमिटियाजनों* के हृदय दावानल जया । 
देख यांत्री ने कि हूँ नित नव्य सड्डूट आ रहे, 
दुर्षलों के येह दो आपद़ बनते जा रहे । 


विमल शीतल ्ारि में भी तम्त दावानल जगा, 
कमल, बनकर वज-सा उनन्‍्माद से लड़ने लगा । 
सिन्‍्धु की प्रत्येक लद॒री के हृदय में रोष था, 
पुन! लड्ढा की विजय को युद्ध का उद्घोष था | 


बिके 


शबुओं पर की चढ़ाई आज मानो गोर्य ने, 
अग्नि को निस्तेज करदी हिन्दियों के शोय ने | 
पी लिया रण का इलाइल श्मु के बोदाय ने; 
दूर करदी दुमेदों को अधता को आये ने । 
दश सहसजन हष्छु-मन्दिर में गए अति हर्ष से, 
सुर--असुर त्याग तुल सकता न इस उत्कष से । 
था उधर पशुबल स-आयुध, इधर देवी सम्पदा, 
बह पराजित, जयी देवषपी-शक्तियों सोख्यग्रदा । 
विहेंस दी स्थित चाँदनी में 
यामिंनी मेघावृता; 
थी विजय उस पक्ष में-- 
जिस पक्ष में थी सत्यता 


िाक ज >> 02:02 6 । 


४७७-गाँधी-माचस श-आफ्रीकनों के ६ 





देश से आए यहाँ थे जीविका की खोज में: 
ही जगगे फ्र सधुफ के-सले बिरत सत्य--सरोज में ॥ 


च् 
किक. 


अड्कूरत थे सत्य-सेवा-भाव उर के खेत में $ 


भारतीयों ही. लिए ही था न उर॒ आश्रय बना; 
क्श्वि-बांवव में नहीं थी एक देशी वाधना ।ै 
लक््य था उन्यूज्ल करना रह्ल के विद्वेष का, 


क्र शासक और श्ञाधवित, शाष्य--शावक्र-कलेश का ॥ 


देशवापी के लिए ही थी न सेवासक्कियाँ, 
पीडितों की सांखना को थीं अमल  अनुरक्तियाँ | 
मधुप मजुल बमुकुल में ज्यों देखता मकरन्द का, 
छुन्द देते ज्यों सुधारत  विज्ञ विद्वदवन्द कोौ--- 
इन्दु किरणों के अधघर से पद्निनी को चूमकर, 
बुदित होती कोडिला ज्यों आम्रतरु पर झूमकर | 
भक्त सुख पाता दुखी की विफुल व्यधा विलान कर, 
चिर सखवित दग-निर्करों की अश्रु-मण्िया बकीन करे ॥ 


५ 


मध्त 


अचना या वन्दना के व्यर्थ' सब गुण-गान हैं, 
भक्त को तो सतल-सेवा ही स्वयं भगवान हें | 

रु ७. ५ (्‌ः 
मानवेतर देह में शेंता ने ईशखर फा सका; 
। 


इसलिए पशु-पत्तियों प वह के मबता ला सका 
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जी यही सड्लीखता या च्यूनता इस्लाम में; 
भा नहाँ ओदाय, जो भा रास में, पनश्याम में । 
ये वहाँ कुछ किन्तु टालस्टाय जैसे सन्त मी, 
टुआ करते कर्टकों में ज्यों सुकोमल वुन्त भी । 


मनुजता ज्यों ग्रोर-काल्ों में न बट सकती कभी, 
ऊर्भियं आप्ति-घार से ज्यों हे न कट सकता कभी । 
सन्‍त की सीमा व होती पूबें-पश्चिम की दिशा, 
वि की, सन्‍्तुष्ट करता ज्ञान-जिन्नाप्ता-ठत्षा । 


देखते सदबुद्ध जन के अमल हग अविराम  हँ-- 
आगगन, जल, भूरे व्यापक राम, केक राम हैं । 


मधुप के म॒दु गुब्जनों में, कोकिला के गीत में--- 
पे ८५ ८25 ८ ४ ०७ 
हशा अवित निरत सरिता के सरप्त झज्कोत में । 


गाय, बकरी, र्वान, सूकर, अह्व, गज, म्रग, सवार बें- 
है नहीं इंचर जहाँ, वह कौन स्थल संपार में ? 
बुद्ध या ईसा कि, व्यापक प्रेम को किसने छश्ना, 
प्वे-पश्चिम का यहाँ पर स्पष्ट था अन्तर हुआ । 


श्र 


थीं न अर्यतर मतों में कत्तियाँ समतामयी, 


॥ 
वेद-वान्दित भारतीया मारता ममतामया | 
पे भू /% हि की ४) 
सवभूत ह्ितिरत: थी वब वह आस्था नयी, 


[] 


सुधर संस्कृति पूवे की ही कविश्र को महलमयी । 
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बिन्दु ५ 





लीचकर नेटाल की कांग्रेस की जड़ त्याय से, 
हुए प्रेरित मातृ-भू के दश के अनुराग से । 
सुडदजन से सानुनय छ; मास का अवकाश ले, 
तीन वर्षों में पसमुत्युकत छहिन्द को गांधी चले । 
बृएय भ्‌ के दर्श से निज नयन को पावन बसचा--- 
कर हृदय के स्नेह की अश्रद्धाअली से अचना- 
सुध्ढ॒ करने में प्रवाती बन्धुओं के पक्ष को--- 


कि कर, 


तजग करने में लगे महु दिनद के इत्तक्ष को | 


(री पुस्तक” लिख ग्रकट की अक़यथ दुस्सह वेदना, 
दी जगा, थी हिन्द माँ को सुपत्त जो संवेदना । 
की प्रकट परदेशियों की क्र यति-विधि क्कशा, 
तिन्धु के उस्तपाा बसते हिन्दियों की दुदशा । 
“भारतीयों पर॒ विदेशी बरसते भज्ञार हैं, 
पशु सहश सहते घणामय हम दुसह दुत्कार हैं । 
गोरजन-रक्षित प्रथों पर हम न चल सकते कर्मी, 
अग्नि में अपमान की है दस्घ काले जन तसर्भा | 


[5] 


“मूल्य शासन में न रखती हिन्द की शअबला गिरा, 

ह्लिन्दियों. को नरक-सी भूमे वह स्वयापरा । 

है नहीं हमकों वहाँ अधिकार निज मतदान का, 

प्प की निशि में न पाते स्वप्न भी सम्मान का | 
१-दरे रद्ध के आवरण की पुस्तिका जिसमे प्रवासी भारतीयों की दुव्शा का वर्शन था। 


में 
५ 
है 
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“प्रकूट कर सकते न पडा, जीम पर ताले पड़े, 
नयन से बहते, व्यथा के वक्ष जो छाले पड़े |?! 
क्थम फिरोजशाह आदिक वकिज्ञ कन्‍दों से सिल्लें, 
मिले फि साएडारकर ओय! विलक, घृतमाते योखले । 


श्र 


मिल गया सहयाग  पन्नों-पत्रिकाओों का उिशद, 
कक्ष में थे हो गए न्‍यों लेखनी लेकर द्विद ।ै। 
हिन्द को अवगत हु निज लाडिलों को दर्देशा, 
नग गयी उद्धार की मंट उदाबि के बर में तुवा | 


सोच पाए भी गे पृ चत्व थे उद्धार करा, 
अ“लोट आओ?” का पडा स्वर अवखण, आते पुकार का | 
चल पे अविज्म्ब गांवा दूर करने को अ्रमा, 
साथ में दो ठुत*) धुमन से, चन्द्रिका-सी ग्रियतमा । 


घिन्धु उसकी चीर, पहुँचा यान जब नेटाल +- तट; 
दहकती देखी वहाँ विद्रोह की ज्वाल विकट । 
“यान से उतोे कि समझो दीपका निवाण है; 
लोट जाओ [” लोटने को छूटवा क्‍या बाण हे ! 


“म्त्यु के लघु य्रात्त मानव / प्रिय न तुकको प्राण हैं !”” 
*स्वत्व-ह्ित स्वीक्ष सुमन को शैल का आव्हाव है (? 
चल पड़े जब अमय पथ पर शछिंह के अनुतार ने; 
लात-घूपों, मात -अण्डों से हुए सत्तार थे । 


अन्ततः अपमान में भी रख विमल विज मानकों- 


५ 


राजकीय सुरक्षा में पहुँच पाए स्थान को ।ै। 


,इश्ड को अपराधियों को आप न्यायालय चलें । 
ँदेह-दरढइ म दण्ड, है वह दशड जो सबको खले ।”” 


#४१- मांजी- मानस १-हीरालाल, रामदास गाणी 


“दयड से न विधान के, के हृदय घलने पायँगे, 
हृदय ही निमेश् नहीं तब पाष केसे जायेंगे / 
है नहीं अपराध उनका, पारणा ही आतिमय; 


89 


रह के दुदपे-दलिता मनुज के बन की विनय । 


“मानवात्मा--हथ्टि--झम्मूल कह घड़ी थी आययी- 
मेघमाला के विजय पर चंदिनी सुत्तकायगी ।! 
इस क्षमा की महा ने दर्ब के मदको दला; 
देख-पुरुषों को विभृषशु-“दुष्छती का भा महा (है 


जंग न सकती अहिसक के 
हृदय प्रतिहिंगपा कभी; 
“वेश्व से विद्वेष की 
दुवतियाँ जाएँ सभी ।” 
- लत: ९:८0 +सप्परिएक- 


का बेन्दु 
ले श् द् 


७८७६0 509%..% 
छिड गया जब .बबोअरों? ते आऑस्ल का सं था, 
महानात्मा-इप-सम्मुख. परम सेवादशें था | 
आतं-आह त-सुश्रतता-प्त लग्न गांधी हो गये, 
जो स्वयं दुल्लंभ्य सेवा पंथ में थे स्रो यये । 
जग उठी जो थी हृदय में मावना युय से पल्नी, 
नक्त को कल ऐ थी बा ता सेवा मिल्री । 
आते के ग्रवि अआआद्रता में अचना भगवान का, 
दुखित का सेवा, सदा सेवा स्वयं भगवान की | 


माँची-मानस-४२ 


पूजते निज स्वार्थ को नर मूर्तियों पाषाण की, 
बीडितों के प्राण जो जन, पूर्तियाँ भगवान का । 
बोंक लेते क्‍यों न हय आक्रान्त के वे दोड़ कर, 
द्रोपदी-ती मनुजता-हित यरुड़-पा रथ छोड़ कर 


अथक सेवा के, तंपोमय भूमि पर अबतार बे, 
देव-दलिता दीनता को प्रेम की मधु-धार थे । 
थे अकेले, सलखितना के पर वृहंदु परिवार थे, 
जे स्वयं नाविक निपुण के, वे स्वयं पतवार थे । 
सोचते जब पोंछते त्रण “ये वे व्रत नर-वक्ष में, 
अऋख-आहत रो रही हक्वा । मनुजता प्रत्यक्ष में । 
देखते जब “देत्व जातुर सृष्टि के तेहार को, 
हैं समुत्यक्ष छीनने को हरुद्र के अधिछार ओो। 
“या कि यम के दरद को विश्ञाम देने के लिए- 
अनुज ने बन कंश्र-रावण ह्वाथ शोशित में किये / 


कि 


वर्ष दो तक मनुजता की दानवी दुर्वेखचना- 
खेलती होली रही कर-रक्क रथ सेरी बना | 
अग्नि थी अब शांत, जनकी नब बड़े होली जल्ल गयीं, 
पुर उतस जब कि पावस्स को तरुखता ढइल गयी । 


भूमि मरघट-सी भयावह, थी निशा पीड़ामयाँ, 
क्या पता, कब आयेगो फ़ि इनु की आभमा नयी ! 
किन्तु मरघट से प्रलय के दृश्य में थी हन्‍्दु-क्े, 
मनुजता के भक्त गांधी थे सुधा के सिच्चु-से । 
प्रबल ल्पटों में भयावह जब कि गअतिजन दरश था- 
प्रेम की मधुमयी वाणी पाछ लेती थी व्यक्ष ॥ 


५३-गांधी-मानस 


कोन था आहत कि जो इच ग्रेम का मूखा ने था: 
था पही बस, स्नेहमय सुख-स्रोत जो सूखा न था | 
चरण. की गति देखकर थीं दाभिनाँ जाती लगा, 


हि. # ४ 


अपर की स्मिति से लजाती थी सुविकृत्तित पह्मजा | 


906५4 


ब्रेम ले पारत हयों में था छुघाधघर आ बच्ता, 
दर्श की भी, अमघन के, चातझ्ली को भी तृषा ॥ 


ला सकी थी विविध जन-सम्पकं में सदवृत्तियां॥ 
न्‍्े ब्ध ध छ 25 
बुदित थे सत्र, कमल की ज्यों अक-में अनुरक्तियों ६ 


दिखा 


774 
बिन्दु (४ 


४७७७ - आर छए७७आआ 





थ्््‌ 


युद्ध से विनिवत्त हो जब देश को जाने लगें, 
गारतीय ग्रवापयों के बदन . गमरकाने ठगे | 
था बसा प्रतेक्त जन के नथन में सावन नया, 
मधुप का सकरनन्‍द का भा स्नेह बन्‍्धग बने गया ॥ 
हृदय की श्रद्धा बनी ग्रेमाशु का घात पकल, 
था द्रवित रबि-रश्मि-उष्मा से तपित ू्यों हिम-अचल | 


विरह-पड़ा का हयों में था चनन्‍्चेरा छा रहा, 
हवा । हमारा बन्चु हमते आज बिछुश जा रहा | 


बाते 


“जब कि उमडेंगे गगन में वेदना के कृष्ण घन, 
हक हक] (९ ४. किक 

कोन दमकेया हमारे माये में आलोक बन ?१ 

हिन्दियों को नाव जब-जब आयी तूफान में- 


है /] 


कोन नाविदर् लायगा नव ग्राणु तब इन गण में 


मांधी-मानस-४छें 


ध्वन्घुश्ओों / कतछता हूँ इस स्नेह के अभिषेक से, 
इृदयतल पर हैं अभमिट मे इश्य अस्तर+रंख से। 
दूर होकर भी निकट हैं, बद्ध हूँ में पाश में, 
गले चातक भूमि पर हों, मेष हां आकाश में । 


“ज्ञब बुछआाओभम, उपस्थित 
हो सकूगा में यहाँ ।” 


भक्क की ठुकरा सके, 


भगवान में है बल कहाँ? 
१ न मे है श 


रोप्य, कख्चनन के विभूषण, रत्न थे उप्र में, 
हष्ट्‌्-सेवा, स्नेह, तप, उपकार के आधार में। 
देख कर यह सम्पदा गांधी प्र्रे आते सोच में, 
“टू न हू यह राशि घन की / थे अगम सड्जीच में। 


०३ 


“मूल्य सेवा का न शोमाय्रोस्‍स्य सेवक को कंग्री, 
मूल्य लकर का गयी सेवा, बहीं सेवा कर्मी । 
सेवकों के, स्वार्थ से, अन्तर सदा अबिक्वार हों, 
प्च॒ की सम्पत्तियों पर पतच्च का अधिकार हों ३४! 


श्रीमता* उर हिन्तु घन का मोह था नारे-सुलम, 
सहज हाँ दापक-शिखा पर मुस्ध हो जाता शलत्रभ । 
“प्राप्त यह प्रिय राशि घन की लोटने दूँगी न में ।?? 


४) 0३.० 


0: / १ (६ ० बा 
“बहुत जा दूगा, नहीं सामथ्य से हूँ ह्ान में |? 


(“ला चुके, क्त्र होम डाला प्रथम हीं, जो था बचा |?” 
व्याग की अतिमूर्ते को री ! स्वार्थ यह केपे जैँचा ! 
द्रव्य जनता का ग्रिये । यह, व्यथ का सम्मोह्ष क्‍यों? 
दूसरों की वस्तुओं का हैं दुखद विछोह क्यों ॥# 


१-भी मता कम्तुराना५ 





शह-नगाधी-मानस 


४ ह ने सेवा, ले चुके यदि मूल्य हम ग्रतिदाब में, 
हो प्रिये अनुरक्ति केक्‍ल्ल प्रेम में, भगजान में |! 
“#तुत्र बनो लागी, छुतों को मत पिलाओं साधुता, 
निठुर / उन्मूलित करो मत सुनहरी आशा-लता ॥ 


वाशि-वता थी उधर तो वेदनाओं में बनी, 
थी ग्रगाहित हृदय को, हग-जलज में, जलवाहिनी । 
मम सेवा का बता कर प्रिया को समझा खक्े, 
झूल-शायता नीरआ को नीर प्र सहला सके । 


प्रिय. प्रवासी बअचन्धचुओं को सोंप कर सब सस्यदा- 
मातृ-भू के दर्श के हित ग्रिकतमा, सुत लह विदा । 
ज्येष्ठट हॉँस्‍लाल. बालक. खेलता जलयान. कर, 
नृत्यत था रामदासत छुलहरियों की तान #र ॥ 


छा रही मणिलाल की स्पमिति 
इन्दु के उल्लास पर; 
गोद थी बढिहार मां की 


पुत्र॒देवीदास बह ) 





मा बीं>मांनस- ४६ 





ग्रथप ही जो कार्य गांवी ने बहा आकर किया 
राष्प को निज लाडिलों के दुर्ख का परिचय दिया | 


पव॑ में काॉप्रेत के वे समुद कलकता चले, 
कृह-सके किस गति बांधव दलित हूँ पशु-पढ्‌ तले | 


४” 


इस यहोत्सव में कह नीतिज्न जननायक मिले, 
दनिशाह,. फिसेजशाह. और. घोषल, बोखले । 
थे समथेक सभी गांधी के विमल अभियान के | 
कान विज्ञ न चाहता ॥ीशि के, सुफ्ल ग्रयाणु के ? 


क्र आफ्रीकच अपीड़न पर पुणाएँ थीं ढलीं, 
नियलने तमकफ़ी सरोष्ा दीपिकाएँ थीं जलीं | 
देश के प्रत्येक्ष जन-मन में छूणा का भाव था, 
दानवी पविद्वेश के ग्रति रोष का प्रस्ताव था | 


सिम्धु के उत्त पार राब्णश सदल-बल उद्यम था, 
इधर रथ पर सत्य के हुज्लार करता राम था । 
तोप्त दिन रह ग्रोखले के स्नेहमय सम्पर्क्त में 
पा सुखद सुविकास शत्रदल ज्यों कि आतर अक में | 
छोड़ कलकत्ता, मनोरम चयरियों की उवेषी, 
दर्श को विश्वेश के वे चढ दिये वाराख्सी । 
निम्न शी में प्रथम) यह कष्टमय संयोग था, 
रले फे डिच्वे खचाख, भेड़ के बाड़ यथा ॥ 


#७-गांधी-मानस 


यात्रियों में थीं व जिनके, बाॉलने की सभ्यता, 
बेठने. के स्थान पर ही थूऋनें की स्वच्छ ता ) 
7शह्टता जिनमें न कुछ थी, लोग हैं क्रिस भून्र में, 


इस हृदय की हीनता के, दासता हीं मूल में | 


अमण कर कुछ दिकक्‍त यों हाँ, जाविक्रा-उद्देय छे-- 
गोखले के सदय्ह से बम्बई में आ बसे । 
एक स्थल अधिवात्त किन्तु ने ग्रकमते को स्वीकाय था, 
बवाहित रहना पवन की ग्रयाति को अनिवाय था | 


8. #“% 


पुन! डरबन झञ्लव पड़ी श्रति “लौट आओ्रो” की गिरा, 
शान सत्वरपिम्धु को उत्ताल लहरों पर विदा ) 
शिष्ट-मएडल एक गाँधा के ननेपुण नेतृत्व में, 
मिला बेम्बरलेन* से-हो स्वत्त समता का हमें ।?? 


ध्ण्र्‌ कक] 


ध्यत्त मेरा है कि जन-जन में न कोई भेद हो; 
एक की उद्दरढ़ता से दूसें को खेद हो । 
गोर का, पर देश यह अतएरव उनसे क्‍या कहें ? 
उचित है-सदूभाव से, सोहादे से मिलकर रहें ।”” 


नरनता में आ गया यों दृप दुमंद रज़् का। 
रुंद्र के उर में लगा यह ताकुण व्यक़ अनड्ल का । 
हिन्द के सम्मान को इस उक्ति में झुलसा दिया; 
शिष्ट- मर्‌डल दूश्तरा मिलने चला ग्रिटोरिया । 


मिल न पाये उहिन्‍्तु रधरी वहाँ पर पग्रतिबन्ध था | 
देखने. दुष्टत्य अपने राज-मद मद-अन्ध था । 
अन्त में, थी ललकर्ता-सी द्वेष की ज्वाला जहॉ-- 
खोदनें को पाप की जड़, जम गये गांधी वहाँ । 


क्क्ड ये लेः ४ के स्काढह ग रच सर ७ +ह 
१ चर के तत्कालीन प्रधा री गां थी-मान सं- ४: 


न्याय ही तलवार बन &छिर पर लटकता हो जहाँ, 
डाल बनने को स्वये ग्रभ्मु बाध्य होता ह वहा | 
सह सके ने हिरिएयक्रश्यप के जभी उन्‍माद को, 


सिंह. बत प्रश्म॒ ने बचाया यक़्वर प्रल्हाद को । 


आज फिर थी दोलिका में 
'प्रोक्षा सल्हाद बेते. || 
समझा लो--हैं निकट घड़ियों, 
इस दुसह अवसाद को ॥ 
जब दमन विकराल, संगम छूटता, 
पाप से परिपूर्ण हो, घट फूठता। .. 
अग्नि रहती हे न ठश -सह्ुुल कभी; 
दुमन से न परास्त होता सत्य थी । 





१६- गाधी- मानस 





अल्यल ककिक 
हो गया निश्चय वहाँ पर जब्च के स्थायी वात्त का, 
अऋतशन--मन-रनेह. में जब बंधयए. परयूष-घन, 
हिन्दियों की भावनाओं के प्रसारण. फे लिए, 
पत्र. साप्ताहिकि निकाला हिश्डियन... ओपीनियन 


इत्र, गांधी के हृदय की विमलता का ज्योति का- 
था अमल आदेश, जिसमें बिम्बिता सद्वृत्तियाँ, 
था सुधा-सर मुदित जिसमें सत्य की सुमनावली 


६ ५ #% 


शत्र के ग्राति मी नयी दुश्शब्द की दुर जक्तियाँ | 


शत्रतवा थी शत्रुता से, शत्रु से तो स्नेह ही, 
प्ठु-आकुत पत्र धोने से न ह्ाता शुद्ध क्‍या £ 
वेर को हदुकत्तियों से हृदय जिनके हैं कलुष- 


चिर विलातों में पले जन होन जाते बुद्ध क्‍या ? 


है लितापित चर्म का दुर्भगद भोतिक कक्ष में, 
5 हे /”+ कक 


किन्तु सत्‌ आत्मा सदा हे अलोकिक आलोकमय, 


अज़ता-पव-आकरण में तमावत जिनके नयन- 
घन-विगत निश॒ कल्लापर की काँतियुत नीला नीलय । 


ज्ञाव-रवि को रश्मियों बे ॥7विंकति समहष्टि में- 
एक. चतक्‍ता समाहित जलज>खग-सग-मनुजतन, 


विपुत्र--वारिषि--लहरियों. में है तरलता एक हीं, 
हैं सर्भी के स्न्‍दनों में एक ही जविन-पषन ।| 


माँची-मानरु-पै० 


आयक्षित निश्राति को पर अमसलता आदेश का, 
विक्ाति पर गलका विदृरणए थी परम अविवाय हैं, 
मालियों के सुमरन-तरु के शूछ से लगता न भय, 
विश्त्िक को रोगियों का रोष मी सांकाये हे । 
आगया. झंयोग अष्टाचार के जबारोप. कॉ-- 
एशियाबासी जनों पर॒ योरजन से जो हुए, 
किन्तु न्यायालय नहीं जिषक्ष था पाया गया 
गोर ( / ) जन को म्याय की सच्छूद्डलाई क्‍यों छुई ? 


के 


किन्तु जनमत को अबलता में नहीं के टिक सके, 
हाथ घो अधिकार हे, था पदच्युत होना पढ़ा, 
गौरता की गय-गुरुता यलित होकर ही रही, 
सत्य सह सकता अह्ाँ तक पाष का परत पड़ा ? 


कुपित थे थे पाष के परिणाम को पाकर अमित, 
किन्तु उनसे भी नहीं था रोष यांधी के हृदय, 
ताडना देता पिता विज पृत्र को अपराध की, 
सूखा इस कोप से क्या चाह निश्चवर स्नेहमय । 


अंततः अपराधियों ने हाधुता पहिचान कर, 
० जे हक] ८ ७ 

मनुजता के मम को सदवृत्तियों का तल छुआ, 

सदय यांवी से, हृदय से की क्षमा को भाचना, 


आगयया था रात को घर, ग्रातः का भूला हुआ । 


कु ही. 


शत्रु के प्रति भी सुनिममल प्रेम के व्यवहार से, 
ही गये अंग्रेज अगस्त बच्चु-से, सम्हभित्र-से, 
दान में जो स्नेह का सावन इलें- 
हो श्रद्धेय वे जन गज्जञा-नॉर परवित्र-से ? 


६१ गांधी-मानख 


थे जहाँ पर एसलिया के अबर पर ताह्न पढ़े, 

“इस्डियन. ओपीनियन था मूक की वाणी बन; 

अर को जैसे जगत का तम-विदृरण  इष्ट ह- 

सज्जनों का हत््य होता सत्य को संस्थापना ै। 
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सत्यूदूष. की महत्ता, उत्तवष आदे. सैंवरने- 
सुखद शुभ त्योंग आते प्रथ में हूँ प्हज ही, 
सुछाति रस्किन१-रचित “जअन्‍्तुदित लास्ट” थी उनको मिली, 
निपुएतायुत व्यक्त जिपमें माय जीवन का सही । 


स्वेजन-समुदय -समुन्नति]भावना जो थी. हृदय, 
कांति कन्नन में नयी थी भर गया वह पृस्तिका; 
“एक नाई, वणिक, धोषी, याहि अमिभाषन्न निपुण- 
अधोनत की विषम व्याख्या कर न पाप जाविक्ना | 


“है कृपक अथवा श्रमिक का वास्तविक जीवन विमल, 
नगर की क्ात्रेम विभाएँ छुच्म सी गुरु भूल है; 
प्रकृति के प्रतिकूल भी यह और है व्यय साध्य भी- 
ग्राम का जाबन सदा ही प्रकृति के अनुकूठ है ।” 


लेखना में क्‍तुर लेखक को, अतुल ग्रभाव बा, 
हो गये सब भाव ग्रांधी के सुचित्रित वक्ष में; 
चल पढ़े तज वगर को विधुन्मर्या कृत्रिम प्रथा, 
बन गया ऋषिक्रेश-आश्रम निर्विलस्ब फ़िनिक्स में | 


हि सम 5 
१-एक लेखक का न गांधी-मानस-६२ 


हूरिड्यन. ओपीनियन! भी चेतनाएँ नव लिए- 
वहीं से अलोक्िता नव रश्मि ऐ्लेलानेी लगा; 
विश्व बांधवता पुर्नाता, त्याग, तप सम्मुक्ति के- 
भाव गांधी के 'र्मबल निज पृष्ठ पर लाने लगा । 


प्रम- आश्रम बन गया था एक छोटे गाम-सा, 
आंसल, हघ6६दी आदि सब हाँ एक ही परिवार थे; 
थी अवाहत नाव जीवन की सुनिमेल पंप पर, 
सनेह-सुराभे-समीर-झोके प्रेम की मनुहार-से । 





चाहते गांधी छवि जमकर, बेठकर सेवा करूँ, 
प्रकृति को था हृष्ट, सरिता-से सदा बढ़ते रहें; 
पत्र था-“नेटाल में हूँ द्वरोह कर बेठे जहूँ१ |? 
आइतों की आते वाणी दयामय केसे रहें ! 


कट पड़े वे दोड़ सेवा को परम उत्साह से, 
ग्राह-मतिता मनुजता को थी मिल्ली आशा-किरण; 
था तमुत्युक्त जो कि स्वागत को, करुण लोचन जिछा, 


का उनन्‍हांने अश्र से आप्लाविता श्रद्धा वरण | 


छ 


राज्य से थे कुछ नये कर जुछू लोगों पर लगे, 
एक अधिकारी गया अ्तिरोध में उनसे हना, 


के... 


बत, इसी अपराध पर गोराज़ प्रभु के कोपने- 
तोष प्राया जुलू-जन के रक्त की होली सना | 


६३-गां धी-मानस १-दक्षिण आफ्रीका के गआरदितपतों 


भा ने माना राज्य के आभषाप को करदान-सा, 
स्वत्व॒ के पसम्माव में थी मात हाँ परिणाम से। 
गोर-सेना का जुलू पर था न वह अल्ाक्रमणए, 
किंतु मगथा को मनुज का, वीर जन [| ) थे आ जमे । 


नियलती थी काल्न-जिव्शा जो जहाँ पाया गया, 

€ 0 ४ 7] ्छ हे ९ 
ग्राम, नर, पथ्ु, टात्चा थी गत लपदों की हुए । 
जलद भरी नभ से न शातल अश्र दी बरता सके, 


जलज के स्ित ह्राप्त को थी रक्त को पारा हुईं । 


५ /5 /% ५ 
सह न पाते जब दिवाकर दनुज की दुर्वंध्चना, 
मुँह छिए्र लेते निशा में दिवस का पथ लॉ. कर; 
कैंतु साइस हइंदू में माँ था ने जो मुकका सकें, 


प्रछ पाते थे न मानव की व्यथ।एँ किरण-कर 


आत की चीत्कार सुनकर था पक्‍न भी लिश्कता--- 
व्योम के उर की व्यथाएँ घधक्ृरती निशुम थी; 
थे विहेँतते वकच्िक निमर्म रक्त-प्याप्ते लास से, 
सांवना का रथ सजाए मात्र थे गांधां-रथी । 


बुर्य सेवा काय रति में पंथ संयम का मिला, 
“हे अपेत्तित बअह्चय अकाम सेवा के लिये; 
“काम दुर-अवरोध फ्थ का, अधिक संतते भार है,” 
जग उठे जगमय हृदय-सद्ज्ञान-संयम के दिये । 


“>> 


४१ 


० 
कृमें-पथ पर घमे-छुति के मे समुज्ज्ल हढ़॒ चरण, 
#०.] 


सत्य सेवा भार संयम का समन्वय हो गया; 
ब्रातः-रकि की रश्मि में थी हृदय-कलिका अमुदिता--. 
मोह ममता को, अतल में था अंधेरा हो यया | 


मांधी-मानस-६७ 


७५ 


अक्ष की जो विमपल तयो आफरतण में ला बके 
हैं अछोकिक और लोकिक सेविका प्मरि 
जो कि निज झति जाठता में बह्म हो को बांध 
क्यों न उसकी ब्राश्रिता हों, सब्र सफबता, धविश्वियाँ । 


छा 
हे 
पे 


कप 0 सका के 





राज्य आक्रीकी निरंतर कर रहा अपमान था, 
वक्ष का पोवांता जन के भर ने पाता एक ब्रण। 
दूसरा आधात होता था प्पिजे तीर का, 
किन्तु अब तक शान्त थे वे दिव्य -हय मनमथ-सथन । 


राज्य का आदेश था-सब देह-अज्लाते पिन्‍ह को, 
पत्र पर ॒अक्लित कराएँ वहाँ पर स्थिर वास | 
और स्वीक#ति-प अहरह. साथ में अपने रखें, 
चापिक्त अधिकार के स्रीकृत हुए विश्वात्त को । 


कं; 5४ आ, 


हुराज़ा अनुपार तन के पिन्‍्ह--अड्भडुन के लिए, 
कमंचारी देख सकते नारियों के अ्रज्न भी । 
आह, इस निलजता पर थी स्वय॑ लज्जा नमित-- 
घृणा ढलता इत्त प्रथा पर था घ्रणा का व्यक्ञ भी। 


सह्य कब्र पर सत्य शाधक के लिए यह असत तम ! 
न्याय ने निर्णय क्षिया अन्याय के गअ्रतिकार का; 
किंतु. अधिक्षिता नहीं थी वेरुत प्रतिरोध की, 


हा 


न्याय-प्थ पर हृंढ़ चरण था प्रेम के प्रतिवर का | 


६५-गांधी-मानस 


दपष-देशित राज्य-मद को नीय भी मीठा लगा, 
दमन के रचने लगे नित नियम, न्यायालय नये । 
इस अपर कुछ घरा पर फिर पाश्जन्योंद्योष था, 


भव्यतम गसाद  अयशित क्ृष्णु-मन्दिर बन गये ॥ 


व 


सेधि-चचा से बने दुर्वोधव छुफ्धथ पर आसक्का, 
जुद्ध के आतिरिक्त प्रश्ु को बाग तब क्‍या शेष था। 
थे सुदशन राहत गांवी अख् 'पबदशन? लिए, 
महाभारत से अत) यह समर ओर विशेष था। 


बेध था यबद-अन्ध का वध सत्य के रण में नहीं, 
ल्द्य था-मद-अन्चता का अंत मानब-हृदय से। 
रख के विद्वेष हें जलती हुई जर-भूमे पर, 
सनेह--शातल स्निरघ छाया इनदु का आकर कस्ते | 


दमन की लप्टें गगन पर कर रहीाँ पुछ्ढार थी, 


बर॒ निखरता जा रहा था स्वया तपकर आग में। 


शूल मदुतम पंछुड़ियों में चुध रहे थे तीह्शतम, 
द्वेंप का विष आए ने पाया किन्तु पृष्ष पराग में । 


जहाँ प्र॒ सत्ता लगाती निरडकुश ग्रातिबन्ध थी, 
बिना स्वीकृषति-पत्र हिन्दी पहुँच जाते थे वहाँ । 


अभय घिंहों से विचरते में वियजत क्षेत्र में, 
ज्यों बरू हों, फुद्ढरित हों हर नागेनियाँ जहाँ ॥ 


राज्य--मद था अनल--जल- बल था सजल सावन प्रयद, 
वह पयद तो यह ग्रभत्जन का ग्रबल सामथ्य था। 
बह विषय ज्वर-मस्त तन का सत्रिपताक्रांत सन, 
सत्य--ओपरणि यह अमोघा प्रेम पावन पथ्य था । 


गाया -मान रू+ ६ 


देख अतुलित बल, अहिता का, तबिक सत्ता कुछो, 
आत्मघाती दुर्विधानों के विशय का दे कवन | 
किन्तु परिषालन ग्रतिज्ञा का नहीं वह कर सका, 
मुल्य समझे वचन का क्‍या छतञ्मय से अमिभूत सब 2? 


किन्तु तप से अंततः, तम हा परामब हो गया 
विफल जा सकता कभी क्‍या दिव्य दिवकर का उदय २ 
हो सका अष्टाब्द--णु॒ पर अस्त बहु कलविति नियव, 
करू सका था ग्रक्तव ब्राठत सेव मालाएँ जय 





००क-पैपकरे:: :7€-0 ०५ 


था उधर अन्याय के प्रति न्याय का रण चल रहा, 
कल रहें थे इधर उच्चते के विविध अ्रयोग भी | 
रम्य टालस्टाय-आश्रपा/! के टुघर निर्माण को-- 


मिला जमब भसित्र केलन बेक का सहयोग भी । 


हि. 8] की. 


स्वावतस्बत॒ के लिये थी वहाँ विविष प्रवत्तियाँ, 
इस्त-कोसल, शिल्प, कृषि का चमं-चस्तूतादिका । 
शोौच--आलय-स्वच्छुता का कबे-शिक्षण सक्लन था, 
था बनी आदर्श संस्था स्नेह. की क्रथापिक्ना | 
कम. में गेणी नहीं थी ऊंच-वबीच ने भाव जे 
रा जाति-विभेदगत यह ग्रेम का परिवार था। 


सत्य-तयम-साधना का था सुगुरुकुश स्थान यह, 
कर हे 
स्पन्‍्द का प्रत्मेक्ष उर नेगाल्य का शआापार आ । 


६७- माँची मानस 


पु ग &र हे 
अशन उत्तेजक न, संयतत शक्षिवधेक, स्वास्थ्य--प्रद, 
आचरण की चारता पर चहद्धिका थी नत-शिरा | 
घत्य के आज्लोफक के थी खोज का यहू साधना 


रे 


थी स्वयं हब्चालिका सदबुद्धियों की सदगेत । 


अशन, जल, उपवात्त अथवा मापक्ा उपचार के, 
स्वास्थ्य की शुभ साधना के थे विविध ग्रयोग भा । 
और आश्रम वातियों के कलठुष अतर-झुद्धि को, 
प्रबल ग्रायश्चित-अनल को स्वय॑ लेते भोय मी । 


मान्यता थीं-तित्य की होती विजय हे स्वदा?”, 
अतः न्यायान्यरयों में निज वादिया की भूल को | 


मान लेते थे अमय हो विजय में विश्वास रख, 
य्‌ 


क्र लिया करते हदा अनुकूल वे ग्रतिकूतन को । 


आठ बर्षों तक निरन्तर घसत्य-रणु-संल्रन रह, 
रहा के विद्वेष के उस दमन के मंद को दल्का | 
शत्रुता अखिभूत मन पर प्रेम का पर्िल बहा, 
विश्व-बांधव जी हो निज देश भारत को चला । 


उन दिनों श्री योखले रूजयरत थे इंग्टेए्ड में, 
अत; मोहनदाम गांधी रूके मिलने के लिये | 


दा 


सफल सत्याग्रह समर के कृत्त से अवक्‍्यत करा, 


मातु-धभू के देश पाने को समुत्युद्र चल दिये । 
माँ की ममता विकल पुत्र-इशन को 
रहती है चातक की चिंता घन को, 
रखती जब कुपुत्र पर भी मां ममता 
सुपूत्र पर क्‍यों प्रेम न सहज बरसता 


मांची-मानस- शेड 


* ८६ 
पष्ठमोर्मि 
बिन्दु / 


लक 
शुभ स्वागत की श्छे हुए थे भारत गाता के लाचन, 
“कब आकर नव ज्योति भरेयी महा तमस्‌ में स्वर्ण किरण !77 
जश्वीर लिन्‍्धु की चपत्र तर्लें पद-न्चालन को भातुर, 
थे बम्पह नगर के तट के अ्रस्तर में भीं प्रेमाइुर | 





हक. 


झोक रहे ये दूर ज्षिविज में उत्सुक हयग अगाशित अपलक, 
माँ के एद पर ऊंका तसी आ गांधी का यर्वित मस्तक । 
पथ पर गुलाल बिखराता-सा आदरयुक्त नामित अम्बर, 
मलब-सुर्गंधित पवन प्रवाहित ज्यों सदश्रद्धाओं का चर? | 
रेइ-ऊर्मि- उ|मल हृदयों की होड़ लगी थी सागर से, 
नभ का उर गुब्जायमान था “जय जय गांधी?! के स्वर से 
कोटि हयों ने इस लघु तन में पाया केसा आकषंण, 


नहीं. चात्कों को भी इतना रखते हे स्वाती के घन | 


मुदित मुकुल थी खाँच न पाते मधुक्र को इतने बल से, 
यह न छोड़ता, छूटें चाहे शनभ दीप के अश्चल से | 
लाई बिलिए्डनः!१ से आवश्यक चर्चा कर पूना आये, 
जहं। गोखल ने ग्रदु उर के स्विस्प स्‍्नहं>प्रन बरसाये । 


बिक 


चले पोरबन्द्र फिर, पूज्या भाभी के करने दश्शन, 
चूम रहा था श्रद्धाआओं से करखा। को पथ का कण-कण | 
वरिमयव-गजा/ प्रथ में निज शोषण कथा लिए आयी, 
तभी गक्‍बर से मिलकर उनकी जकातर भी छुडवायी । 


-बम्बदे के तत्व ध्ज् श्ि ६... - 9 
६३- गांधी- माबस “३ के तत्कालीन गदनेर | २- एक प्रकार का कर । 


कु 


जग की व्यधथा-विदरग को था गांत्री ने अकक्‍्तार लिया, 
सुर को सुधा-कलश दे शिव ने स्वये हलाहइल प्राव किया | 
चले कॉगडी, किनिकतत की निज मित्र-मण्डली से मिलने, 
स्वामी श्रद्धाननस्द-हृद्य के जह्ाँ प्रेम के थे पलने । 
थुभ स्वागत के समारोह में थी अभिनन्दित गुशावल्नी, 
सवाप्रथम थी जहाँ महात्मा? कहने को वाणी मचली। 
शांति निकरेतत में कविवर श्री रीन््र के दशन पाने 
सवीन्द्र होइर जो वाणी में शशि की शीतलता लागे | 


/#+ पे रू हि. 


कवि के स्वहन्युक्क हृदय ये कविता का माधुय मिल्ला, 
पा रीन््र, गांधी के मानस का बधुमय अरकिन्द खिला | 
हो रवींन्र से विदा चले वे हरिद्वार लक्ष्मण मूबा, 
दशात्कुल्लित जब पद-पद्‌ पर मथुऋतु में ज्यों क्य फूजा | 


जहाँ जहाँ जाते, पिछ जाती जन-जन मनक्ी श्रद्वार, 
मानों उमड़ उमड़ पड़ती थीं पावत ऋतु ही हरिताएँ । 
सित्र-जनों के सट्-आग्रह से स्थायी वास पम्रन्न समुचित, 
किया अहमदाबाद निकट तब एक रम्य आश्रय स्थायरत | 


मुक्त द्वार था जितका-सेवा सत्य अहिसा साधक को, 
रूप-वर्ण था बाधित कर सकता ने वहाँ आराधक को । 
कहाँ न कोई बाह्ण, अंत्यज हिन्दू-मुस्लिम, ईसाई, 
एक पिता के पुत्र कर्मों थे सचारिि भाई भाई । 


विश्व-बंधुता के परनधट का 
प्रेम सगाबर था आश्रम | 
चखें का शुन-शुना सिखलाता 
काया का, मन का सेब | 


गाँजी - सानक्-७० 





बच्यारि-पमन-- ९० ीिनान-+--« 


आय पेश के पररस्रिमण के शुभोह्र्य से बढ़े चरण, 
सत्य-अहिसोद्धाप्ष)िा रवि-रथ आकर ठहृरटां चम्पारन । 
शत-शत युग में पुन बुद्ध ने की विह्ाार-वलुघा पावन, 
आतप-तप्त पत्य ने युग में पाया फ्रि सधुमय सावन । 


पटना ले यांवी गायों की फकोपड़ियों की और चले, 
उर की व्यथा अक्ट करने को जन-जग-हग अबू उबले | 
अदुल सांखना के अच्चल से पॉछ लिया पाँड़ा का जल, 
(वर्षा विगत, शरद में होगा सुस्मित विन नम मण्डल | 


7) 


पर वसनन्‍्त के पूृव व्यथा परकड़ की भी सहनी होंगी, 
फ् ञ, ४५ ८0. ७ 7१ पी १9 
बव शरद, प्रीरूप पावत की सरिताएं बहनी होगी , 
ये अनुत्तार ग्रथा-काषे कता अपनी कृषि के सह बाधित, 
घितश* के भी लए बॉल? का करने को कृषि सम्पादित | 


हक 


न 
५ 


७ बज आप < हे 
/ छझषकों के श्रम के फन्माको अक्मंर्य जन खरा जाते, 


रा 


हर ने वे निशि-दिन के श्रम पर सूखे टुकड़े भी पाते | 
न्‌ 


हक ५ 
है 
हक. 


हक ८7 /&घ 
सके बत्मथ के पंथा कृपक-नयन निश्धत निश्वेर, 
सह न छक्के वे चतुर चिककेत्सक ब्रए, जो थे पीड़ित उर पर | 


न्‍य ॥ 


व] 


देश-हत्न राजेन्द्र आदे की मिली शक्ति की सरिताएँ, 
सो-सो सरिता-सब्नम-सम्मुख क्‍या कोह तिनके आएँ ४ 
सत्याग्रह फ्रे तलर-अइसामय, रख का उद्वोष हुआ, 


कझश तन कृषकों के शोरित का कश-करण द्वरु सरोष हुआ 


'-गां घी-मानखस १-जमी दार 


0. 


बाध्य हुए सलक्ष-पृष्टि को सत्ता के दुमद लोचन, 
हुए नाल के वर्क नमित लिए वायु झक्रोरों से ज्यों तण | 
स्वव्य काल रह वहाँ, निविड़ अज्ञान निशा-तम हरने को, 
शुद्धोदन-पुत की हंस्कति का पुनर्जायरण करने को । 
प्राम--प्राम शिक्षण--शालाएँ किये चिहक्रित्सालय स्थाफि्ति, 
उद्योगोच्षति की अवृत्ति का दैन्य-नववारण को चालित । 
बही अहमदाबाद नगर से श्रामिक वर्य की आते गिरा--- 
पहुंची, पहुचे गजोंद्धार को ज्यों के दया का रथ उत्तरा । 


यन्त्राधिप१ का मन्त्र न सहमत हुआ स्नेहम्य अनुनय से, 
त्िषी अज्ाले घत न निल्‍्नलता, ग्रीति सदा होती भय से । 
सत्याग्रह 'छेड़गया, कार्य से विरत श्रविक, हडताल हुए, 
बीस दिवत प्रथ्रात, सत्य-रण की जयश्री वरमालर हुई । 


इसी अवधि में कुछ इच्छछुल श्रामेक अक्सिंक रह न सक्रे, 
वीर अधिक के आयुध उत्त हह संयम को सह न सके | 


्छ ॥ ०] ४) 


ग्रायश्वित में सनानीर ने तीच ददिवत उपवास किया, 


धत्य अहिसा का, निज तप के बल, उज्जल दइ्ातिहास किया | 
इस आन्दोलन के साथी जन 
भू थी अउ्यूया बाई, 
बंकर ४हरलाल आर 
2९ छः 
सरबद।२ बूर॒ बल्लममाहई । 


६ 


दि हरि 
मिल माक्षिक २-०महात्माजी हि 
53 ञ् गां धी-मांनक्ष- ७२ 





बेन्द्र ४ 
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बर॒पीड़क, शोषक, शाप्तक्ष को रहता हे आराम सदा, 
दरिद्र-नारायणश के सेवक को तो केबल कास सदा) 
श्रमिकान्दोलन समाप्त होते खेड़ा से संदेश मिला- 
“न्यूनोत्रादन के कारण दुष्कालगस्त सम जिला (7 


बिना लिए विश्राम एक पल दीन-बन्धु रथ जोड़ चले, 
दावा-दरध विषिन को जैसे शीतल सजल्ल पयोद मिले । 
था विधान-चतुथाश से न्यून अब उत्तादन ही, 
कृषक, राज्य का फिर देने को किसी भांति भा बाध्य न हो (!! 
न्यूनोत्रादन किन्तु न स्वीकृत करते थे अधिकारों जन, 
तत्पर थे वे झोषपड़ियों का अपहृत करने को तृण-तृण । 
डउच्चपदाधिष परांतेर तक भेजी अपना आते गिरा, 
वन-रोदन सुनने न महल से बदोन्माद नीबे उतरा | 
करने लग बलात इस्तगत अधिकारी 'करः के बदले, 
प् आदिक घन, दीनों के उर जले हुए पर और जले । 
शासन-सद के सत्य सुदृढ़ हो कटे कस्कर सम्मुख आया, 
सविनय-शआाज्ञा-अव्हेला का दलित जनों ने पथ पाया | 
सत्याप्रष्टियों के स्वायत को काराग्रह द्वार छुले, 
सुरत्ता का मद-मदन करने इधर पवन के सुत मचले | 
वह गअहार करता श्॒त्रों से इनका शोर्य सहन में था, 


कक 


विधुत्‌ का आलोकिक योवन नम के काले घन में था | 


के 
के 


७३-नांथी मानस 


होता था जाधात उधेर से तीव्र क्रोध के अनेल-सना, 
सुरतरि की प्रिक्ता-सता शीतल इनका मौन प्रहार बना | 
वज्ञबभाह, बेंकर श्र, इन्दुलाल थे सदल भिड़े, 
सहादेव* भी सत अहछ्िता आयुध लक़र निकल पढ़ें | 


घारा-सभा भवन दिल्ली श्री विद्वल्लनर ने दिया हिला, 


च्ण्छ किक 852 


दिमांगिरि के शिखरों को छूने सागर का कण-कंण सचला | 


प्रन्‍ल ग्रभज्ञन से सत्ता के सुध्ढ करण उय-मयग डोले, 


मदमय॒दुर्देववीया यरिम्मा नम्रित हुई होले-होले । 


( प ०५ ७ ७ 0 ८ 
सम्रथ जन से लिया गया कर? शेष जनों को मुक्ति मिली, 
अ 0७. 25% पे चर /5 / 
“जहाँ सत्य है, वहीं विजय हैं?? जन-जन को यह सूक्ति मिली | 
४ के ढ७ जे #क ० 
एशुबल-प्रातिथा हुह्े तिरोशित शुष्क सुमन से धुरमि सहश, 


सत्य-दिवाकर की द्तियों सें ताराबलियों हुई अहदश | 





७ 0 + आभार ॥ााआ॥३७७७७००७७ 


| 
| 


सेव का भेवा 

बिन्दु 9 

«००3: :६६-०० 
प्रबहमान थी इधर सत्य रण की सावन-सरिताएँ, 
व्यूह सहश दुर्भेध्य बर्नों गीमल मृत्र कलिकाएँ ॥ 
प्राति पक्षी की ग्रेम-भाव से सपिनय, शआाज्ञा अ्स्वाकृत, 
प्रतिपल पुरएय ग्राविज्ञाओं पर तत्पर करने ग्राशाषित | 





के 
थीं 
से 


उघर “'खिलाफ़ताँ श्रान्दन था अली-बन्धु से सश्चालित, 

थअह-शासन* ३ का देवि बसंर्ता* लिए शह्कु थी उद्घोषित | 

घधक रही थी महा समर की यूरूप में घू-धृं ज्वाला, 

राष्ट्र-राष्ट को खा जाने को बना हुआ था मतवाला। 
१-महादेय भाई देसाई २-विट्ठुल्ल भाई पटेल ३-दोमरूल आन्दोलन ४-श्रीमती एनीवीसन्ट 
माँ धी-मानस-७४ 


आग्ल-राज्य पर ये संकट के काले-काले धन छाबे, 
कर, 2 मर बस करे 5३ 

महा प्रलय ने समर-जअमे बन पहु सत्यु के फेलाव | 

तिलक चाहते बे-विपत्रताओं से लछाग लिया जाए, 


चर 


शत्रु विरा हो जब संकट में अबल गब्रह्मर किया जाए | 
आशक्ला थी-विजयी होने पर स्वराज्य देशा ने कभी 
बंधन-मुक्कत पिंह को वश में हम कर पाएंगे ने कभी; 
“(एज्य-भक्त-से गांवी को पर प्रिय न लगा उनका अभिमत, 
लगे सनिक्रों की भर्ती में जुट कर लन-मच से अविरत | 
तिलक चाइते थे इस सेवा के बदले में स्वतन्त्रता, 
स्वाथं-रह्वित-सहयोग--अपेक्षा! थे यॉाँधीजी रहे बता । 
था इनका विश्वास ।ऊ्ी “उपकृत जन होते न कृत्य कभी, 
समुचित होगा अतः न लेना स्वतन्त्रता का वचन असी |?” 


बिक ४५ 


गले शित्र थे जान न पाये दुरामे संघियाँ हुगन्बित, 
प्रय को पीडझर भी करते हैं विषधर विष ही परिवाधित 
गरल-प्रपूरित कनकर-कलश में मृठुल मढ्ात्मा समझे घत, 


ट् 
0 


जान न पाये-लोह-विभूषण जो कि स्वर से था आवत | 


्य्प्थ्य्च्ज्क 


मधुकर का बंधन बन जाता कमस-कली का ह्वाप कमी, 
ग्राण-विधघातक भा बच जाता विषधर का विश्वास कभी | 
मुक्त--हृदय से ऑस्ल--राज्य को गांधी थे सहयोग-निरत, 
भें नक़िसी सेभा पछि वे करने में विज यरन सतत | 
प्रधु॒ मक्खी ज्यों मधु का सश्य काती अन्य जनों के ह्विते 
बे सयत्वन थे गोर प्रभू को जब श्री से करने भूपित | 
तरुवर वारि--निदाघ सह्टन' कर करते प्ंथी पर छाथा, 
गांधोाँ का सहयोग राज्य ने था आओदार्य-सना पाया । 


७४-मांधी-मानस' 


किन्तु उन्हीं क्षण देव-कोप से एक दुखद बेला आयी, 
हुए अनवरत श्रमाधिक्य से रोग-ग्स्त शैया--शायी । 
डघर इश की अनुकशा से समर-अनल भरी शांत बना, 
शांति देवि की सोम्य रश्मियों जायी अलपित क्लांत मना । 


द्वेष -वदरधा मानकता को युग में फ्रिरि नव श्वास मिला, 
प्रखर रोहिणा-तप्त घत्ा को आआद्रों का विश्वास मिला | 
विलय अनलमय रुषिर घटाएँ छाई शीतल श्याम घटा, 
महुल महात्मा के म॒दु उर से गुरुतर दुख का भार हटा । 


ध्क्क 


किन्तु तिलक की आशड्ा में था जो कुछ भी तथ्य भरा, 
श्री गांधी की आशाओं के उपचन पर पतन्नड़ उत्तरा | 
सवा का परिणाम दमन की ज्वालाएँ बन कर छाया, 
स्वतन्त्रता का स्वर्णिम सपना 'रोलट-बिल”१* बनकर आया | 


शासक->शासित का न कभी भी, 
« ९ 
स्‍तह-पूण सम्बन्ध पटा है 


दबी हुई बिल्ली ही चाहे, 


चूहां से कान कदा । 


(५ 





३-काला कानून 
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बिन्दु ५ 


हिलापलन-कननन-»मूु ुनिललनललल»पानननवक 


हि ५ ४) चर 
थाने स्वस्थ भी हुए न गांषी, दूर हुआ दोषल्य न था, 
रोलटनपिलः हग-सम्मुख आया जले हुए पर नमक यथा | 
थी स्वतन्त्रा तो पहिले ही सुहढ़ श्रेद्ललाबद्ध, विकत्, 


स्वाभिमान के परपीड़न को रचा गया यह नूतन छल । 


पुलिस-हस्तयत शासन सत्ता? जिसके दृर-आशय अभिश्षित, 
रहे उसी के स्वेच्छाचारों के चरणों पर न्याय नामित | 
उसके सत्यासत्य कथन में निर्विवाद ग्रामाणिकता, 


ग्रात। के वीहार>कर्णयों को बाध्य न्याय कहने पिक्का | 


सीमारतात शक्ति शोणखित से आविल हार्थों में रक्षित, 
भारत का उत्पीड़न ही था आंग्ल-राज्य को अगिलक्षित | 


कतज्ञता पर कझृतघ्न के काले-विधानौ की सृष्टि हुड़, 
रोटी के पग्रार्थां ज्षुधितों पर पाषाणों की वृष्टि हुई । 


हुआ घुनिश्चय “नूतन दुख को निशा समाश्रय प्राय नहीं, 
यहु॒प्रस्तावित प्रत्याघाती बिल-विधान बन जाय नहीं?” | 
किंतु न समझा शैल कि-निन्चर कर सकता सो-सौ टुकड़े, 
दावानल-बल की बस होते बादल के दो-चार घड़े । 


सत्यायह की समर--साभाते का सुहढ़ सन्नठन हुआ तभी, 
प्रखर शोर्य ने सिंधु-हृदय के अतुज्त ध्वार को छुआ तभी । 
हुआ बम्बहे नगर केन्द्र, थे गांपी नाविक् निवा।बित, 
वीरों के अतिरिक्त गहेंगा--क्रोन मांये जो झून--खक्तित ? 


७ धी-मानस 


धमर सुनिश्चि हुआ किंतु था श्र अभी रखण-प्रयाएु-पर, 
“किस मुहुते में बजे दुन्दुभी क्रिस प्रकार हो मज्लल अथ? £ 
एक चमत्कति हुह-स्वप्न में-हश्य महात्मा ने देख, 
सत्याथह के मात चित्र की महद्रस्‍्य स्वर्णिय रेख । 


“अष्ट प्रहर उपवात्त, स्थायित सब काय, पूर्ण हड़ताल रहे, 
बर-रद्टित प्रतिरोध, शत्र पर भरी शुच्ि स्नेह-प्रवाह बढ़े । 
अतुल शाये मन, निरारक़द्ग, क्षिप्र-धार, पर शीवल जल, 
सविनय आज्ञा भ्ज्ञ कर>पर अन्तर, चिर पीयूष-अमल | 


प्राति-विरोध के पावन पथ पर निमल हृदय सरोष न हो ! 
निशि--तमारि के श॒भश्र अक्ल में वेर स्राव के दोप बे हॉों। 
सहज विदृरण करता है मल सुरप्तरिता का विमल प्लानिल्, 
बिना कृपित हो, अ्रपक्रार-हर दीपक जलता है. झिल' गिल ! 


बिना रूष्टि के, दुष्ट कुष्ट का तप ओषधि-उपचार करो, 
अस्थर-शस्त्र के मत्स्य ग्राह्न से पूरित साथर में उतरो (7 
स्वप्न न था यह, निरछल उर की सत्य-न्याति की ड्रिरख ग्रखर, 


नह 


घर--माय-आरूढ़ पश्रिक पर द्ववित हुए थे करुणाकर ॥ 


मिला पपीहे को सस्‍्वाती जल, 
पीड़ित को बिश्वास नया । 
तमस्कुृष्ठिता. कलिकावलि का, 


| ३०, 


रु्म्यतिरिक्त अभिष्सित क्‍या £ 


पुक्ति-पथ, यदि शुर-करतछ-शीश, 
कक ८ # के (१ 
सत्पधिर्क को पंथ दता इंश ! 
हों मन्नुज का सत्य पर यदि प्यार, 


अण्ण रथ का कोन तमंस अवार | 


भांधा-मान स-एंड 





बिन्दु ? 


इचर गुष्जित था यगन “जय-हिन्द माँ का बाद, 
पुकुरिति था इधर शासन सप॑ का उन्‍माद । 
हुए छः अग्रेल निश्चि सत्सममर के हेतु, 
“प्राण जाल, सत्य की पर झुक मे पाए केतु ॥४ 


सोम्य मुद्रा में महात्मा दीप ज्यों पूरेन्दु-- 
देख आन्दोनित हुआ था राष्ट्र-्यॉचन. छिन्धु । 
“सह सकेंगे निश्चि भर भी हस ने सेनिक राज, 
दूर ले, आए. भले ही सामने बमराज 


बह 


स्थागेत थे सब काये, विनियय के सभी व्यवहार, 
शांतिमय ग्राक्रिष के थे अदशेन अविकार । 
बन्द था वाणिज्य, वबन्त्रालय सर्भा थे बन्द, 
मात्र मारूत, धिनन्‍्यु, सरिता-ऊर्मियाँ . सरपन्‍्द | 
श् /*३ (5 5 3 ४) //% 

आर स्पन्दित आर्थ-भू के चिर अपीडित प्राण, 
कु ४५ ५ + श्‌ः 

ज्येछ रवि फ्री भरी न था इस शोये का अनुमान | 
था क्रिसी जन के ने मन में जातियत अभिमान, 
हिन्दवाता! जाति सबकी मुक्ति! पुराण, कुरान । 


७६- गाँधी- मानस 


राष्ट्र का ग्राते नगर, पुर, घर, महल और कूटीर, 
मुक्ति के हित हो रहा था अमित विफल, अधौर । 
अवज्ञा के हेतु, आज्ञा-सज्ञ॒ था अनिवार्य, 
ह रहे थे राज्य के सब नियम-वर्जित काये । 
लगा बनने लवण भी सब तोड़ क्र प्रतिबन्ध, 
लगीं. बिकने पृस्तिकार वर्जिता निरन्तर । 
अदम, निर-अवरोध जनता का अतुल उत्ताह, 
ज्िप्र तावव की नदी का था अदम्य प्रवाह । 


जिधघर जाए हृष्टि, हर्यणत उधर ही नर मुण्ड, 
उध्दे उत्वित पराणि मानों निर वधिक गज--शुरुढ । 
बस्बर॒ गुजरात दिल्ली. पतञ्चनद बड्ाल--, 
देख आन्दोलित, हुआ था राज्य-मद्‌ विक्राल । 


राष्ट्-व्यापी हो. गया आरम्म नर-सतहार, 
ग्रोलियों से भी अधिक थे छद् हग--शअज्जार | 


का 
कु 


राख निष्ठुर शझत्रुश्नों के हुए शोखित स्नाव, 


कि 


हिन्दियों के कक्ष पर ये अश-पद अआपधात 


सह रहे थे अहिंसक जन शांति से सब मार, 


हा] /#% 


हैं अक्विंतक सेन्‍्य को कब दुर्विवय अधिकार । 


प्राण देना पुरय, रिपु को पाठ देना पाप, 
झूरता के कोष में है शब्द कब “अनुताप? ! 


सत्य की दुर्भद्धता को चुभ न पाते शल्य, 
शत्रुओं का शत्र से ग्रतिका है दोवल्य ।ै 
हैं अहिंसा शिला, हिंसा लहर का आपात, 
कब शिला ने लह्ायों पर किया ब्रत्याघात । 


गाँधी -मानस- ८७ 


पाशाविक दुर्देभ दमन का था न पारावार, 
किन्तु दुष्कृपनीय था पञ्ञाब का संहार ।ै। 
व्याप थी आभूमि नभ तक गोलियों को आय, 
बन रहा था हव्य वह जालियान वाला बाय । 


हिंख औओ डायर१ बना था क्ररतम जल्लाद, 
दे री थी ऑर्ल-सत्ता जिसे आशिवषाद । 
थी जिसे भी राष्ट्र की स्वाधीचता जाराध्य--- 
पेट के बल रेंगने को था हुआ वह बाध्य | 


छुलनियों-से जबरित थे अख्र-आहत वक्ष, 
और. ओडायर विबोदित मनुज-मृयया-दक्ष | 
पट रही थी भूमि शव से दिशाएँ आरक्, 


40 


रक्क-सरिता कर रहीं थीं पाशविकता व्यक्त । 


तीच्ण भाले बेघते थे कुठ्युम-कोमल-बाल, 
आगेन जन की हरटरों से खिंच रही थी खाल्न | 
छुट रही थी राज-प्रथ, पर नारियों की लाज, 


छोड़ बेठा पघेर्य, संयम, नियम सब यमराज ॥ 


निव्सन हो नयर में थी पर्यटन को बाध्य, 
उधर पेशाचिक ग्रण्य के बज रहे थे वाद्य | 
स्तन कटे विकलाज्न थीं, थी रुपिर, पब-पार, 
मुक्त का सत्साचना का था. मिला उपहार । 


था पवन के कर्प में थ्री दहकता हुस्त्ास, 
आय-वसुधा के पवल इतिहास का उपहात्त । 
शोय॑ दिल्‍ली का नहीं ये बता सकते इन्द, 
जहाँ नेता खान अज्यल और श्रद्धानन्द | 


८१- गाँधी- मामस श-अग्रेज गेनापति 


68. 


जो विमल॒ दापिक-शिखा-े मागे-दर्शन-दक्ष, 
हिन्दु-मुस्लिम ऐक्न की अतिमूर्ति दो प्रत्यज्ञ | 
कह रहा हिन्दुत्त था "हो दातता का अन्त, 77 
सोजता था ऐक्य में श्तलाम नव्य कसनन्‍्त । 
था महात्मा को धदाग्रहपूर्ण _त्वरिता जान, 
“श्र पावन कीजिए भगवान आ, यह स्थान ॥?? 


थी बिछी पञ्चात्र के भी दरध उर॒ की आग, 
“कौन बदली आययी ले स्नेहमय अनुराग. (77 


कर लिया ब्राइष्ट, इस ध्वनि ने दया का ध्यान, 
( 
है सहज स्वयाव अभ्चु का आतेजन का ब्राण। 


बस से चल पड़ी. झट घड़घड़ाती. रेल, 
पद्य॒ सत्ता को ने था पर मेघष-चातक-मेल | 


लगा गया पब्धाब जाने पर त्वाश्त प्रतिबन्ध, 
एज्य-आज्ञा-भज्ञ को थे बाध्य करुणाकन्द | 
रहा था जब कि दिल्‍ली प्रेम का परिवार, 
लिया गथुरा-ननिकट, याड़ी से तभी उतार | 


सेह की गति में पड़े वे शब्द थे दुशुश्राव्य, 
“शांति सड़कटपस्त होना है सहज सम्भाव्य [8 
जलद में थी कल्पना यह अनक की दुस्साध्य, 
गरल का आरोप सहने था सुधाकर बाध्य । 


का] 


“सके संकट-मूल हे साम्राज्य का दुर्दे०, 
भक्ञ करता शांति को जो शुंस्सु की कन्दर्ष । 
शांते की संस्थापना ही परम मे। लक्ष्य, 
शांत जनता बन रही पर राज्य-मद भी भक्ष्य (!? 
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किन्तु मंद की वधिर श्रुति को छू सका कब झाव ! 


का 


आंत-धी कब जान पाया सत्य-बलब्पार्माण । 


ले उन्‍हें आयी पुलिस फिर बस्‍्बई के तौर, 
उधर थी पब्जाब की आत्मा अमित अ्रधीर । 


४5 8] 


प्रखवता थी कमल-उर में रवि-विर्ध को पौर, 
मध्य थी जल के, तृवित के दसन का आचीर | 
इधर सत्ता का निरडकुश देख कर उत्ात, 


०५ /”% (३० 


अष्सोचित बैये रख पाया नहीं गुजरात । 


छ्ब्ध जन ने विपक्षी का क्रोध के शर तान, 
ले लिए उत्तेजना में सैन्य के कुछ आण । 
देख स्थिति को शांतिमय-संग्राम के प्रतिकूल, 
क्र दिया रण स्थायेत, सेनप ने प्तमल्न विज भूल | 


३०७५ 
कप 


हिमालय-सी भूल” इत्त पर॒ हुआ पदश्चाताप, 
किस मनुज को भूल का होता महीं अनुताप ? 
श्र ग्रायाश्रत किया, कर एक दिन उपवास, 
किया आग्ने स्‍्ताव से श्ुवि सत्य का इतिह्ात्त | 
आहइतक सेंनप न सह सकता कभी उन्मराद, 
आता में क्षम्य हिंस्ामय नहीं ग्रतिवाद । 
देख जनता हो विनय के मार्य से उद्दआन्त, 
प्िन्यु की उत्तालवा को कर दिया झ्ट शान्त | 


चर 0 ब् ४5 
सत्य-धनिक, शोय से स्पन्दित हृदय ग्रचएड, 
स्तब्ध-ते थे, शान्त्र बरबत फ़ड़कते भुज दरड । 
वृत्त होने भी ने प्राया था तरुण-उत्साह, 


6 


बरसने प्राये न थे नम में बढ़े जलवाह । 


पर३े-गांधी - मानस 


सेन्यपिप१ का बुद्ध के था स्थगव का आदेश, 
शान्त होकर बेडना ही शोौये को था शेष ।| 
बचाने को जश्ञांति के वातावरण, अनुकूल-- 
हो न छिंतायय, अहितसा-समर में फ्ि भूल । 


“विनयपूर्वक अवज्ञाः का सिखाने. सिद्धान्त, 
हो सक्रे शिक्षण कि जिससे हैन्‍य को निर्भ्रान्त | 
पत्र, नव जीवनी हुआ तत्काल आविधृत, 
शांति, तंयम, स्नेह-निरछल, सत-अक्िसा-दूत | 


आंग्ल भाषा म॑ हुआ 

“यंग इण्डिया! अवतीर्ण | 
विश्व में करने विमल 

सद्भावना विस्तीण । 


गठजाबव 
बिन्दु 


मनन ली >पन-++ 
उधर पञ्चाब के ड्य सानुनय आनिमेष, 
द्रोषदी हित, कृष्ण कर सकते न विलम्ब विशेष । 


देख सम्मुख नव्य आ्राशा की सनोहर . रेख, 
कोटि पलक कर उठा ल्ोहाशु से आभेषेक । 





वि 


अश्रओं में चिकित्सक ने देख ली वह पार, 
शल्य बन कर जो रही भी हृदय तल को चजौर | 
सांवना को गमह्ञोषधि से घो दिया झट पाष, 
दुखित का दुख-शमन, सन्‍तों का सहज स्वभाव | 


बा त्म ज् के. हुए, 
१-महत्माजी गांँधी-मानस- ८७ 


थे सभी प्रलण्ञाबव के जन-प्रथ-प्रदशक् वीर, 
बद्ध, बन्दां ज्यों कि घन में सिन्धु अतुल अधीर । 
मदनमोदह्दन, आर्य श्रद्धानन्द, मोतीलाल, 
भे रहे उत्ीड़ितों के व्यधित हृदय हँगाल । 


अथम कर के राज्य ने आति पाशाविेक आपेवेक 
का नियोजित जाँच को (णटर-कमेटटो एक ।॥ 
मार कर पृचकारने का उपक्रम था बाह्य, 
गाय. को पर हतिंह का विधास कब संग्ाह्य | 


अजा में मानी नहीं वह. कमेटी क्चिस्त, 
स्वयं उत्पीड़8 करेगा. क्‍या किसे. आश्वस्त ? 


भी नियोजित त्म्रिति, गांधी स्वयं जिप्तके सभ्य, 
अपीड़ित जन को प्लि जिम्नते न्याय था सलभ्य । 


वित्तरव्जनदास्त, जयकर बी मोतीलाल, 
और श्री अब्बास तेयब वीमल हृदय विशाल | 
निरिक्षण को पीड़िता पर्जाव भू का पीर, 
बढ़ चले, पाया सिसलकता सता प्रभात समर | 


जहाँ ऋकू की ऋचाओं का हुआ था निमांण, 
जहाँ सबसे अथम गूजा साम का उदगान । 
जिस धरा पर॒ कल्लकालित था सिन्धु-रावी-नीर, 
जहाँ सतलज, चिनाब झ्लेलम के मनोहर तीर- 


थी वहीं पर आज सानव को करुणा चत्तकार 
था वहीं पर॒ आज शायत का विरोदित धार | 
जाहइ, भरत्री-त्ती तताएँ क्गत-कल्लरव वक्ष, 


हि. 


#वचनदू में बह रही थी वेदना ग्रत्यक्ष । 


८५-गाँधी-मानस 


रक्त-रम्जित धूलि के पउ्त्येक कण का दैन्य-- 
कह रहा था-“बहाँ तारडव कर गया पत्च-सैस्य”” | 


कोटे हय में, एक में भी था न सुस्मित हा, 
कोटि उर में बह रहा था मात्र उष्णोच्छवास । 


कह रहा था वढ़ दलित नारीत्व का उपह्ास, 


हि. 


नर पिशाचों के पतन का घणिततम इतिहात ॥ 


० जे हम #चचछछ 


दे रहें थे सातज्तषिया वे निर-वंधिक नर-मुर्ढ- 
“यहाँ शोखित-फाय खेले थे असर उद्दरढ” | 
देख पाते हग न, आहों का अनल पग्रचरद, 
अव्श होते जा रहे थे रुदन सुन शत-खण्ड ॥ 
जब निरिक्षण का कि था ग्रकटित हुआ परिणाम, 
सद्ध वाणी कह रहीं थी-हुख से हवा, हराम? | 
दानवी दुर्वेशना पर रो न पड़ता कौन ? 
गल॒ ब जाता जो व्यथा से वजच्चष उर था कॉन £ 
था अमाशणित स्पष्ट नर संहारकों का पाप, 
कौन दे पर स्वयस्‌ को ही दरड का उत्ताप ? 


पृथ-घुले-से. मुक्त थे नर-मेघ-होता व्याध, 
शातितों पर शासकों का पाप कब अपराध ? 
क्र वधिकों के श्रवत्ध हूँ सुन सके कब हाय, 
र्क में रे हुए कर कर सके कब न्याय ? 


बद्ध थे,  जिनने किया था प्राप का प्रतिकार, 
मुक्त थे जिनने किये निस्साम भत्याचार । 
ग्रपीड़ि की आह से थे गअ्रपीड़क सन्तुष्ट, 
भेद अपने राज्य/ः का पर राज्यः का था स्पष्ट | 


मांँधा-मानस-८५ 





००० ६२५९ 


किक] 


हँप रहा प॑श्चयाव के था भाग्य पर दु्भाय, 
थी नहीं शीतल हुई नर-सेघ की वह जआगय,- 
मृग सह जन-जन अक्म्पित वधिक थे स्वच्छन्द, 
ये करुणन्दहग-अश्रश्नों पर भी ढठगे ग्रतिबन्द । 
थी वधिक-इल-मुक्कि जन-जन-अग्नि-आहुति रूप, 
न्याय. की दुर्वशञना थी हुई प्त अनुरूष । 
देख दुस्घस्भाव्य रोलट.. एक्टा का व्यवह्वार, 
राब्य ने घोषित पिये तब “माणटफा्ड! सुधार । 


किन्तु वे भी स्वरे-घट थे गरल के परिपूण, 
हो रही थी हिंदियों की भावनाएँ चूरों । 
महात्माजी देख पाए थे व उसमें छल्य, 
देख पाए थे न उज्ज्वल ([) का कलुष प्रति पत्र | 


पर॒ तिलक, श्री चित्तण्जन आदि न थे अभिन्न, 
थे खुधारों (/) में निहित दुर्भावना से शबिन्न । 


ले छुवारों के विषय को हो गये दो पक्ष, 
आज्य-हय पर रह मे पाए अधिक समय विपक्ष | 


अपरोक्ष में था वाद का ग्रतिवाद का ग्राचुर्य, 
किन्तु इस मतसेद में भी था कविमल माधुय । 
अली बाधव की 'सखिल्लाफता का उपर ग्राबल्य--- 
चाहता पश्चाब था नर-मेष का भी मूल्य | 


८४-गाँधी- मानस 


अन्त में ननोश्वत हुआ ले सत्य का आधार -+- 
हो विगत सहयोग, संयत शांतिमय ग्रतिकार 
हुआ जब मिणीत रण का दिवल्न प्रथम अगस्त, 


५ पे /% ८2५ 2 १ 
हैं', हुआ दुभार्य से आशा तिलक-दिवगाण अस्त | 


हा, तिलक से शून्य गाँधी का हुआ शुत्रे भात्र, 
“छिन गयी रे, आज भरी वज़-सी हृढ़ ढाल?”। 
थी समुत्युक्क सेन्‍न्य, सुनने उधर शह्लोद्घोष--- 
अनल के तारूएयय पर था गिरा तुषार सरोष | 
पर निराशा-निशा में था जो कि उज्ज्वल रेख--- 
श्री तिलक के स्थान, यांघी का अमल अभिषेक 
सो गये जब  आअंशुयाली अभरंशु-राशि सवार, 
विश्व के आलोक का शशि-शीश पर था भार | 


हुए कलकत्ता नगर में सम्मिलित. कमरिप्त, 
चाहती थी किरण-कज्जल-गिरि गुन्या विनिवेश कै 
उपस्थित ग्रतिनिधि गब्रवा के हृदय के अभिराम, 
सुशोमित अध्यक्ष पद पफ्र लाजपत गुणुन्ग्राम । 


जब के सोची जा रही थी दमन-क्षय की मुक्ति,- 
विजय राघव ने क्रद्वही तब एक सुन्दर सूक्ते । 


“विवशता-तरु, दमन-पल्चव दातता ही. मूल, 
पात के विनिषात को हो मूल ही निमूतर ।॥! 
बुद्धिमत्तापूणं.. चम्मति हो. गयी स्वीकार, 
बोर्य के सम्मान को गांधी सहज समुदार । 
हुआ सविनय-अवज्ञा का कारये-क्रम स्वीकार, 
हो सके जिससे कि युय का दूर दुख दुवोर । 


मांँधीन्मानस-पद 


४|े न शासव-कार्य. में कोई तनिक सहयोग, 
छोड़ दे सब वत्तियों को के भचारी लोग ५ | 
हिन्दियों को, राज्य का ग्रति कार्य-हो-्ग्रति काये, 
विनियपूर्कक.. शात्तनाज्ञा. भज्ञ. है अनिवाये । 
राज्य. द्वारा पत्र पदबी प्रतिष्ठा दें त्याग, 
न्यायगहू, धारा-सभा में थीं नहीं ले भाग । 
किया जिसने स्वर्गेंन्सी इस मातृ-भू को नरक, 
बहिष्कत हो राज्य का उत्त पूर्णतः धस्पक ।/ 


राष्ट्र जन-मन-सिनन्‍्धु में थी यह नवीन हिलोर, 
थीं. उधर नव चेतनाएँ हय उठे जिश्व ओर । 


ये प्रक् दीपक-शिखाएँ शत्रु को भीं तीर, 
हिल रही थी आगस्ल-सत्ता की सुहठ गआचीर । 


चतुर्दिक गतियुक्कत चक्रित था दमन का चक्र, 
द्वेत्य-पशुपल से ग्रकम्पित शांत जन-बल-शक्त । 
था. बन सम्यूण. भारतवर्ष कारावात्, 
नियल जाना चाहता था इन्दु को सग्रात्त | 


बनुज-शाशित पी न थकते, 

थे दन्नुज के शस्त्र | 
किन्तु ज़्वोतिस्तम्म था, 

दर्धीचि का ब्रह्मासत्र | 
८ >८ औ< ३८ 
शुचि अहिंसक क्रांति, 

ज्योति-सत्पथ, शांति । 
शोये----प्राण----विरक्कि, 

शक्ति-- मॉ--पद--भाक्ति । 


८९-गांधी-मानस 
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हुआ नागपुर अधिवेशन में महयप्तता का कायान्तर नक, 
नव विधान, नव रचना, नूतन ग्रवत्तियों का शुभ ब्रा दु्भव | 
विजयराघवाचारय सुनायक शुचि अध्यक्तासन पर शोभित, 
जिनके सुन्दर सम्चालन में विष्न रहित शुभ कृत सम्पादित | 


स्वतन्त्रता के सुखद प्रश्न पर हुआ विरोधासास जषास्यित, 
पूर्ण मुक्ति! में एक पक्ष था एक-“पुक्ति हो साम्राज्याश्रत |?” 
मालवीजी, श्री जिचा को लक्षित आऑस्ल राज्य की छाथा, 
पृ मुक्ति के इच्छुक जन को उनका आभेमत नहीं सुहाया । 


स्वल्प स्नेंहमय वादानन्तर (्‌र्ण मुक्किः अस्ताव मान्य था, 
(१ ० 0 ५) ०७ ४ 

साम्राज्यान्तगंत रहने का किसी हृदय में भी न चाव था | 

सम्प्रदाययत जाति-क्सिंदों का, निर्शाति हुआ उन्मूलन, 


“हिन्दू-मुस्लिम इंसाई को सकते सुखकर स्नेह-सुधा-घन ॥ 


मातृ-भाल पर शस्पश्यता का कजल तुल्य कलकछ्लू नहीं हो, 
थ्रष्ट-हीन? भावों से कलुषित मानवता का अछड्ड नहीं हो | 
विमल स्नेह की सुरसरिता में युयग-चुय के कह्मष धुल जाएँ, 
प्रमुद॒ प्रेम की लहरावलियाँ बाहु-पाश फेल्लाती आएँ | 


फ्ी 


नवोत्साह भर कर अश्ल में मलय पवन के झोके आएँ, 
चर्खे की गुन-गुन-गुन” ध्वनियों हमें स्वावलम्बन सिखलाएँ |!? 
सविनय आज्ञा-भज्ञ, वेदेशी वस्र-बहिष्काति-आन्दोल्नन था, 


तापित घरा की प्यास्त बुन्चाने नस में फिर उमड़ा प्लावन था। 


माँ धी-मानस-९७ 


बजी दुन्दुभी नभ्मणडल में नव्य चेतनाएँ मुसकार्यी, 
आरलगराज्य की लोह-घुद्डलाओं से 'तड़-तड़ः घ्वनियों आयी |?? 
धाम, नगर, पुर, यहॉ-बढ़ा पर वचञ्र विदेशी धू-घू जलते, 
बृहदू राष्ट्र की बवल धूलि के कण-कण पर थे अरुए मचलते। 


बेरेरहित पुलकित मदु पलकें क्रोष राहत कब्जारुण लोचन, 
निर-हुज्लार गजना घन की बैर्य, शांति सब क्षमता पन। 
यह विचित्र था शौग कि जिससे क्रोष नहीं पर रिप्र कम्पित था, 
ग्रत्य-पिन्धु होकर भी सीमित मारझुत होकर भी स्ताम्मित था | 


प्र सागर की सीमा में भी अगशणित वारियान लय होते, 
मारुत स्ताम्गत हुआ कि जय के जीवों के जीवन क्षय होते | 
कभी शिलाओं ने न वारि की पघातों का प्रतिरोध किग्रा हे, 
कभी आहितक ने हिंसा का शस्त्रों से न क्रोध किया है । 


पुससत्मरक 2:20 *मलसरिपुक- 
कऋष्ण-मन्दिर 
बिन्दु ? 
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भह्ाातमा की नव निषारित रीति-बीति के पद-बचिन्हों पर, 
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बढ़ा जा रहा था आऑर्षी-ता योवन, चिर मारुत का सहचर | 
जन -जन-मन अनुभूति तराज्वत “हम स्वतंत्र मारुत निर्बन्धन? 


४१ .-. 


कोन श्रुद्लला रोक सकी हे पूनम के सायर का सन्‍्दन ? 





कप 


राज्य एक योजन सुरत्ता-मुख शत योजन तन पक्‍न-पृत्र थे, 
विजय-माल के मनझे सब जन गांधी जिसके स्नेह-सूत्र के | 
उधर तिरस्‍क्ृत, अह्षह्लार था ठोकर खाए विषधर का-सा, 
अस्त्र-शस्त्र की जिव्हओं में रक्त पान की लिए पिपाता | 
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[&] ० की हर 
इघर मुक्ति की उत्सुकता की चपल बिजलियों चमक रहीं थीं, 
सत्यायक्षियों की पद-रज में राज्याज्ञाएं छुढ़क रहीं थीं | 
बहिष्कार में देख रहा था शासन-मद निज की अंत्यज-सा, 


2१८2 


देख रहा था लुटते प्म्मुख कॉर्ति-गोपिकाएँ अजुन-सा । 


सावभोक सत्ता के ग्रतिनोधे लन्‍्दन के युवराज पारे, 

आहुति पाकर दहक उठे थे कोटि-कोटि शौवल अब्वारे | 

कशण-कर बोला-'ओ,शासनके निर-अड्लेश अभिशाप / ने आओ?” 
० । 


काले झरडों ने फहरा कर कहा कि-वापस जाओ / जाओ #/ 


ग्रभों / आपके शुभागमन से भारत अब कृतकझृत्य न होगा, 
इन्द्त्युक चकोर से, दुख के घन का अब आ।तिश्य न होगा |” 
इधर बहिष्काति सविनय, अविनय पूर्ण दमन की उधर कुतिया, 
शत्रु-कीप के अनल-कुरड को अर्पित लक्षावधरि आहु्तियाँ | 
काराग्रह की ग्रचीरों ने तरुणाश के चरण चूस कर- 
वायुदेव के आभेनन्‍्दन का युग में फिर पाया वाब्छित वर | 
नहीं एक भी कारायह था जिसे न यह वरदान मिल्ना हो, 
नहीं एक रज-करण था, था जिसको नहीं रक्त का दान मिला हो | 


सत्याग्रह के रण-विधान में अतिपक्षी पर घाताँ मना था, 
शांति-सेन्‍्य का समरारोहरण नहीं शत्रु के रक्त सना था। 
उसने साखा (रक्तदान हाँ गआणों का अतिदान न लेना; 
चन्दन पर यदि फाश फुछूरें वह न छोड़ता सौरभ देना | 


वह तो शीतल-जल्न की सरिता जिसका अमर वाह न रुकता, 
बाघाओं के पाषाणों के सस्मुख किसका ग्रव ने ऋुकता ! 
इधर बारडोली को वसुधा पानीपत बनने वाली थीं, 
थमापोली, हल्दीघ/टी को फिर से जनने वाक्ी थी। 


शा धी-मान सन ६२ 


उधर ग्राम चौरी-चोराः में तनिक पैये की घरती डछोली, 
सत्याभ्रहियों के ह्वार्थों ने झत्र-रक्त से खेली होली । 
जन-जन- वध-तन्मय तारडव पर तलवारों ने ताल लगादौँ, 
सत्पथ-अवरोधक-शासन के काट दिये सेनिक उसन्मादी | 


ढिन्‍्तु श्राहितक सेनप को कब सद्य वच्चना निज विधान की ? 
वीरों को रहती हैं विसता ग्राणों से भी आधेक आन को, 
देख आह्सक अनुशासम के योग्य न अपने सैनिक्ष जन को, 


सह मे सके थे जो कि दमन के सम्मुख संगम-अनल्ल-तपन को । 


4) 


इंधरीय आदेश समझ कर रोक दिया सत्याग्रह का रख, 
बेठ गये गारएडीव छोड़ ज्यों कुरुक्षेत्र में पनुधर अजुन | 


सेनानी का, जब कि युद्ध का प्रवाह द्वत गति से चलता ही- 
शख्र-पात क्या शोभनीय जब शत्र-शक्ति-दौपक ढलता हो । 


रणस्थयन की महदू भूल पर हुई ततत्रितर समालोचना, 
किन्तु सह॒न-बल था गांधी में गहरलल-पान का शिव सें जितना | 
उनकी श्रुतियाँ घुनती केवल अन्‍्तवांणी की पुकार को, 
अहरह तत्पर थे वरने को बाह्य तिरस्कृति-पुरस्कार को । 


८5 ५ ४१ ४) ४१ ( 
समर स्थागित था किन्तु लेखगी करती थी जयश्री का तपरए', 
मुक्त भावना के ग्रतिनिधि ये यज्ञ इरिडियाः ओ “नव जीवन? | 
सद्य न थी शासन की श्रुति को उनकी वाणी मज्जुभाषिणी, 


सह्य नहीं थी-भारत माँ के कश स्तन में नव रक्त वाहिनी | 


किया तभी सतल्वर शुभ स्वागत 
काराग्रह ने मुक्त हृदय से । 
धन्य हुआ था जिसका कण-कण 
विश्व प्रेम" के शुभ परिचय से । 
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दिनकर की धृतियी रश्मियाँ प्रमादित कर कलिका का मनही-* 
नहीं तुष्ट होतीं ज्योतित कर केवल प्राची का ऑयन ही, 


6१) 


बे तो जगती के अखु-अखु में मम्जु मोद भरने श्ातीं हैं, 
उनहीं से सिक्षा में पायी विदिशाएँ पस्मिति बरचातीं है । 

| के सुन्दर पज्ञों में इन्द्र पनुष-प्ता रज्ज उन्हीं का, 
अषकार के वक्तस्थल में प्रखर तीच्ण शर-व्यकग उन्हीं का | 
उनही से तो प्रतिभाषित हें सकल साष्टि की छुन्दर कृतियों, 
उनही से तन-जष्ण-रक्त में गति शीला सॉँसों की गतियाँ | 


सागर, अम्बर में घन बन कर पाता है आतिश्य उन्हीं का, 
जग की पडऋतुजों का राजा यह बसन्‍्त भी भृत्य उन्हीं का । 
वे ही रस भरतीं हैं सुफलों में लीपी के कछ्कूर में आभा, 
उनके बिना न शोमित होती नचलिनीश्वर की शीतल ग्रतिभा | 


अगु-अणु पर नित नर्तन करतीं वे किरणावालियां मज़्लमय- 
सत-समुद्भव”? के कारण का देती रहतीं हैं जो परिचय | 
जहाँ मह्यत्माजी करते थे राजनीति का शुभ सश्चालन-- 
वहाँ चतुश्कि समाद्दे का भी, मानव की, था लक्ष्य समजन | 


सत्य-अहिसा-बह्म चये से मन-बल पारिवाषिंत करते थे, 
स्नेह-सूत्र में विश्व-बंधुता-आदि सुगुण सूत्रित करते थे | 
बन्धु--भाव के ग्रेम-पात्र से जो कि सुधा थी ढलती जाती--- 
नहीं मनुज हाँ, प्रा्ीमात्र से जात्म तुल्य ममता पिखलाती । 


मांधी-मानस-&७ 
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थामीधोगों, चखा>>सेघों द्वारा स्वावलम्ब चिखलाया, 
नगरों के कुर्रठत प्रवाह को झास-सिनन्‍्धु का पथ दिखलाया । 
“(हिन्दू-मुस्लिम, ईसाई में मानवता न कवियक्त रहे अब, 


शो ७ /&१ ब्न्‍ जप 
अस्पुरयता की साई क्यों जब एक पिता के घुत &ैँ हम सब / 


पारतेत्र्य के रुद्ध पंथ पर उधर मुक्कति-दीपक जलते थे- 
सत्य-लाधना के, सेयम के इधर विविध अयोय चलते थे | 
“नहीं अशन का लक्ष्य स्वादम्य खाद्यों से रसना का तोषण,- 
मात्र लक्ष्य है, दी आयु के लिए हमारे तन का पोषण |? 


इस ग्रकार वे विविधादशों के तपम्य अ्रयोग शाला थे, 


सवोड्गीण झमुत्रतियों की मुक्कावलियों की गाला ये। 


समर-क्षेत्र में थे वे मुरहर मुक्ति-पंथ-'रामानुज”-शड़ूर, 
अथ शास्र का पाठ पिखाता रहता चर्खे का युन-गुनः स्वर | 


इसा ओर बुद्ध दो देहाँ-एक देह गांधी बन आये, 
उनकी स्नेहमयी वाणी को जिनके निरछल शब्द सुहाये। 
स्वण-अनलवत्‌ दमक उठी फ़िर यहाँ भीष्म की अचल प्रतिज्ञा, 
हरिश्न्द्र के शुअ सत्य को आज मिली थी गार्धी सन्ना। 


सुरत्तरिता को प्रवित्रता ने गांधी का मानव तन पाया, 
शरद निशा के नध का योरव आज भूमि पर था मुसकाया | 
अस्रयता, द्रारिदिय-निवारण, चम्प्रदाय--विद्वेश--विदृर ए, 
दिनकर का था लक्ष्य सुनिश्चित पारतन्त्य का तमस-विसर्जन | 


सत्य, आहिंता, दया, शोर्यगय, ग्रभापूर्ण अगाणित स्वरूप थे, 
क्रोटि-कोटि उत्पीड़ित जन के ह्ृदयों के निर्भुकुट भूष ये | 


पिर कर्मरय कि जिम्तके सम्मुख कियाशीलता भी थकती थी, 
/्प च्छ 2 आस /फ #9 ९ 
पद की गतियों की स्पधों में मात की गति भी रुकती थी | 
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उकता 
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विननकनन-मझ- किन लक न 
अत्यधिक रुग्ण हो जाने से गांधी कारा से मुक्त हुए, 
स्वर्णिम प्रतिभाओं के सह रवि निज पथ पर पृत्र/ प्रयुक्त हुए | 
थी पत्च तत्व की देह न बढ, प्रतिमा साकार परिश्रम का, 
अहरह ज्योतित थी दीप--शिखा तप, सत्य, अक्विंतता संयम की | 


थी भूल गयी विधना जिसके, लिखना ललाट “विश्राम! शब्द, 
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बस “काम / क्षाम /?? लिखते लिखते हो गयी स्थात लेखनां स्तब्ध | 
ँ आ.] +५ ॥९| /श प्‌ 
गरब्ध-पूस्तिका पूरों हुईं अथवा माप-पात्र हुआ खाली ! 


या था विराम से कही आधिेक आविराम काम गौरवशाली ? 


विश्राम न ले आए पूरा नथ पर विषाद के घन देखे, 
गहेन्दू-मुस्लिम' का कल्नह् जया शोणित प्यासे जन-जन देखे | 
मन्दिर मस्जिद पर टूट पढ़े, सस्जिदें मन्दिरों पर टूटीं, 
अल्लाह-इश में द्वंद्वध मचा, पमों पर तलवारें छूटीं । 
अल्लाहोीं अकबर” मंत्रों सह उस ओर अनेकों गाय कटीं, 
“बजरज्ापली की जय? ध्वनि पर इस ओर शों से भूमि पटी | 
पर संत, कि जो मानव केवल ग्रेमेतर जिसका धर्म नहीं, 
सह सकते उसके हय-पद्ुुज ये हिंसामय दुष्कमे कहीं? 


जूह॒तट१ ऊमिल सागर का आल्हादित वीचि-विलास छोड़, 
झट कलह-अनल के उपशम को दिल्ली के पथ पर पढ़े दोड़ | 
था पाप किया पध्मान्‍्धों ने कर बन्धु-बन्धु का रक्त-पान, 


६2७ 


ग्रायथित की बलिवेदीा पर श्री गांधीजी के चढ़े प्राण | 
१-बम्त्ई का एक समुद्रतट माफ आलेख हद 


इंक्कीस दिवस उपवात्त हुआ था तपा रोहिणी तप अनही, 
ग्रीपम की कठिन तपस्या पर जाता पावस का हृदय पिधल । 
उन पकैमनस्थ की लप्टों में झट हुए एकता सम्मेलन, 
गत-स्नेह, शुस्क सरिताओं में था ग्रवहयान फिर नव जावन | 


था बिल गाँव! में महा सभा का, हुआ नियोजित सम्मेलन, 
गांधी के पद-चिन्हों पर थे भावी के आशा थरे नयन । 
जन-जन ने उर्‌ के आसन पर शव श्रद्धा से अभिषेक किया, 
था प्यार दिया मधुमय अथवा निज परित्राण का भार दिया | 


सम्मेलन में सम्ुपस्थित थे सम्पूर्ण राष्ट्र के नीति-विज्ञ, 

जो पारतंत्य, दारिदिय आदि पीड़ाओं से ये पूण भिन्न । 
५ के (। ४१ ८5 क्थ 

था सवोड्डाण सपुब्याति का कार्यक्रम स्वीकृत निक्शिष, 


तम से प्रकाश में आने का किसझो पथ देता है न मोद ? 


द्ारंद्रय निवारण की दिश्वि में चर्ख को महृद्‌ महल मिला, 
हरिजन, हिन्दू, मुस्लिम सब पर निद्वेश गेम का धन पिला | 
बन-जन था निकल पड़ा, उच्बाति अवरोधक शल कुचलमने को, 
रवि-किरणावलिय। बिखरी ज्यों दिशि-दिशि में तम। निगलने को | 


सम्पति-वाद्ि, शिक्षा-प्रसार सम्रतामय प्रेम प्रक्रषण को, 
थी सजग राष्ट्र की तरुणाई स्वातेत्य लक्ष्य सम-अजन को | 
था वह 'स्॒राज्य का जन्म पिद्ध अधिकार पुनः नभ में गुजित, 
भारत के जन-जन, कर -कर्‌ में, श्री लोकमान्य थे अनुरज्ञित | 
गांधी की बाण में उनकी हुड्डार शांत उद्घोष बनी, 
स्वातंत्रय -दप का पत्रल शिखा थी कोप धूशम्र-निर्दोष बनी । 
उत्ताल सिंधु के यौवन को मानो भानस की लहर हुई, 
पुस्मित छुमनों गाली गुलाब गतिहिंता-करश्टक रहिव हुए । 
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गारत की छुब्ध तरुख॒ता भी सीमित सत्संयम के तट में, 
हुरसरि की शत-शत पाराएँ बन्दी हों ज्यों विधि के घट में | 
थे ताफस-गाँधी भागीरथ विधि-घट बाहर गज्ञा आयी, 
केलाश-शिखर के आध् पास कल-कलल कल्ल-कल ध्वनयाँ छायीं | 


भा भारत जन-जन सगर-सुबन परतंत्र-शूछुला में मूछिंत, 
हो रहीं श्रवर् कर कल-निनाद थीं नव चेतनाएँ जागृत | 
हो रहा चतुर्दिक बहिष्का फरदेशी शासन-सत्ता का, 
कर्पयमान था डर, रजना परवशता व्यथा-ग्रदत्ता का | 


थी बगर-नगर में घथक रहाँ परदेशी बच्चों की होली, 
बादल-सी बढ़-चढ़ आती थी स्वातन्दय-सनिकों की टोली | 
“है लक्ष्य हमारा स्वतंत्रता वह मिले किसी भी मोल भल्े??, 
प्राणों को करतल पर लेकर अगणित वीरों के दल मचले | 


0७ 


झ्िंसा न किंतु हुड्डा रपूर संदेश आंस् को जाने का, 
पशुबल का था सद्डुल्प यहाँ शोणित की नदी बहाने का | 
था शांत विरेष इधर दर्शित प्रतिरोध अ्रखर- अज्जञार उधर, 
थीं बनीं मुक्ति की ग्रति ध्वनियों आभेय अख के 'पड़-पड़” स्वर । 
गाँधी के निरछल अपरों की अरुणोदय-सी मुसकान मधुर--- 
लगती थी दुमद सत्ता को ज्यों बिच्छु -दंश हुस्सह्म प्रचुर । 
इस अर तरुणवा युद्ध ननिरत पावस- घन--तम में चप्ला-न्ी, 
चू्े का गुन-गुन! मब्जुल खर तलवारें शोणित की ष्याती | 


गांधी - मानख- धण 


भावी विधान-निर्मित रत ये अध्ययनशालि मस्तिष्क उचेर 
“'क्रस विाध उपजेगा उ्वी पर समाद्ध, शा।त, का नत अछ्लूर | 
थे महा सभा के कल्कता आधश्व्शन मे बअस्तुत वचार, 


5. /#/९ 


#असप्ष टल यह सहारक मल जाय कैसा वाध चाप-चद्वार | 


(नहरू श्री मोतीलाल वहाँ शिर कएटक सड्डुल्न मुकुट लिए, 
थीं जिनके पद पर जन-सम्र की श्रद्धाएं सस्तक नमित किए ) 
नेहरू-रिपोर्ट के अश्चवल में था मन्द मुक्कि-दीपकू जल्लता, 
अतम्माट-छुत्र की छाया म॒ हो उपनिवेश की स्वतन्त्रता /?? 


ब्र राहु-सहश इस छाया? ते अत्यन्त छझुब्ध थी तरुखू, 
था वीर जवाहर का गजब “यों पट न सक्केयी यह खाई । 
बानी के प्यासे पंथी को घन-छाया से कब तोष सिल्ला, 
दिपावालियों की किरणों से क्या कभी कहीं अरविंद खिला /!? 
बस, उपनिवेश-सत्ता केक्‍्ल था एक पक्ष का लक्ष बना 
था एक पक्ष को आऑस्ल-राज्य के अडकश का ग्रतिबिस्व सना | 
सपपषपूणू थीं वे पड़िया महु शांव ग्राढवा यावन में, 

न्तर था होता है जितना सरहीं में, सरिता-जीबन में । 


दूरी बढ़ती ही जाती थी छुचि स्नेह, दीप की ज्वाला में, 
थे गांधी विमल वर्तिका-से ज्षत ग्राय ध्ुद्धछा को थामें। 
थे प्रथम पक्त के पारिताषज् नहरू श्री मोर्तालाल पिता, 


धिक 


थे इधर जवाहर सुत, जिनकी तरुखाई आतप -ब्री कृपिता। 


हि. 


झद्यत्नों से गांधीजी के दो पक्षों का याति-रोष मिटा, 

बन गया ऊिंतु यह सम्मेलन गोरी चच्चा को ग्रलय घटा । 

रवि-शशि का ग्रेम-मिलन घड़ियों अधियारी मावत्त सुजती ज्यों, 

दो दल की ऐक्य शक्ति रिपर के दल में निर आशा झ्नर्ती ल्‍वों | 
१-पं० सोतीज्ञाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी स्वतम्ब्रता की मोजना । 
६६-मांधी-मानस 


सायर का गुरु गजन लेकर हुल्लार उठा भू का कछ-कंण- 
“शएकाब्द-अवधि में भारत की सत्ता का हो राष्ट्रॉयकरण | 
अन्यथा छत्र की यह छाया? लय होगी किसी बलय-घन में, 
यह सारवभोमता की गरिमा पद लारिठत होगी रज-करणु में (?? 


श्री छोऊज़मान्य की वाणी का 
गोरवमय था यह हिबाचन; 
क्षत होने को, परवशता की 
कर उर्द। छोइ-कड़ियाँ खन्‌-खन । 
हर कि १ थ है 
हो स्वतन्त्र प्रजातन्त्र, 
हो निरस्त राज्य-मन्त्र; 
बुद्ध को, विम्ुुक्ति छाड़ 
ओर कोन वेद मन्त्र 
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यपे भर संघ चलता ही रहा, 
दिव्य झुति से शौय जलता ही रहा | 
और शासम-दपे दिंसक जंतु-सा, 
दमन के अड्ञार ढ़लता ही रहा । 


चतुदिंक होली विदेशी वश्र की, दाप्ति थी नव तरुणता निशशस्र को, 
आहिसक उत्कांति के म॒दु वक्षपर, दढ़कती ज्वाला दुत्ास्नेयास की | 
चेतना का दीप जलता ही रहा, शत्रु को यह शोय खलता ही रहा, 
दश के इस छोर से उत्त छोर तक, मुक्ति का अभियान चलता ही रहा। 


जारटफ्रोड- हुघारः आयोजन हुआ, उ्ेक्षित आर्यत्व पर नवव॒ण हुआ, 

एक भी हिंदी न था उस समिति में, सेघिका तट दूर शत योजन हुआ । 

था काम्िशन-साइमन जब आरहा, दास्ता का नर रदिशा ला रहा, 
लोटजाओं / लोटजाओ / लोटजाश्रो / लोट,बस /? कोरटे कार्यो केतु ओंने बढ़ कह 


वेदना थी घुघारों की योजना, दुस्घ में विपदान की आयोजना, 
हिन्द के बलल-माप की यह भूल थी, दिख न पायी थी दहकत। चेतना | 
छुब्ध को साइमन-गिरा पुृष्रकारती, भारतीयात्मा उत्े दुत्तारती, 
बढ़,उमड़कर झुअ्र ([) स्वागत के लिए, तरुणता लाती घ्र॒ण। की आरती | 


की आओ 


व्यय का था अवाष पूरा हा रहा, जांग्ल सता दप मे थी सो रह 
(। 


हक हक 


उधर थीं लाहोर में सम्राट की छत्र छाया पिसकियाँ ले रे २ 
८3० (६ ८५ 
था जवाहर-पींह गजन कर रहा, अकूटि खरतर तीर तर्जन कर ह। 


हि 7 


दिसम्बर उनतीस$ आधप्रम रात मे , ।च/वड़ मावस का अपरा हर रहा 


। 
। 


१०१-गांची मामस १- सन १६२६९ दसम्बर ३१ 


जी प्रकम्पित यामिनी तिमिरावता, मुक्ति के आलोक-पद पर अवनत्ां, 
राष्ट्र की प्रतिनिधि समा' का लक्ष्य नव,तमुद घोषित हुआ पूर स्वतंत्रता । 
जनवरी छब्बीस पावन पर्व था, “दास्ता निर्मृल हो अब सर्वया””, 
तीन रंयी केतुओं की कांति में, भारतीय अतीत आज सगव था | 


नहात्मा ये साध को सदयत्न में, अहिता थी प्रेमपूर्ण अयत्न में, 
किंतु शासन-दव सूखा काष्ट था, टूट ही जाए बले पर क्‍यों नें! 
संपि-पत्रोल्िखि निम्न विचार-कर सेन्य पर हो न्यूनतम व्यय राष्ट्र घन, 
अ्ध भू-कर द्रव्य मादक वज हो-असम विनिमय से न हो वैभव-स्खलन | 


लव॒या कर निमुल का आयह द्ृआ, सदागढ् शासन-श्रवरण को कब छुआ ! 
माय पर विज, राज्य-मद से मत्त के, अधत्योचन देख पाते क्या कुआ ? 
तेन्‍्य बल समझा नहीं, बल शांति का, सोच पाया-मात्र ञ्भिनय क्रांतिका, 
बकड़ ले जो आमे को शतदल्न समझ, विश्व में उपचार ही क्‍या आंति का ! 


छल्त रहित अनुनय लगी चेतावनी, पाशाविक बल की समद आँखें तनी, 
भी तिरस्कत राष्ट्र की सद्भावना, अतः जल की बिब्दुएँ ज्वाला बनीं | 
नल उठी सत्शोय-दीपक मालिका, थी अहिंतक नीते रण-सी पालिका, 
गह्ात्माजी के निपुण नेतृत्व में, बनी भारत सूमि-रज को कालिका | 


हक 


रणोत्युक नारी-पुरुष, शिश्वु-बालिका, कह रहे थे धिंह, मय, झुक,सारिका- 


पद 
जे ८6“ आछ 


“राष्ट्र नायक । मूल मत जाना हमें, जब बनाओ सबविकों का तालिका (7? 
पे ८ 0 _०४४ ८7५ 

माष दश तक अवधि की द। सूचना, “राज्य मद अब भी न यदि मानव बना 

राष्ट्र का कण-कण करेगा शौय से, नमक के ग्रतिबन्‍्ध की अवहेलना । 


भा नहीं सन्‍्तोषप्रद उत्तर मिला, चाहती डिगना न थी हुर्देभ शिल्ा, 
कहा सेवपर ने तभी ह्वोकर विवश, गाय थी-रोटी मिले, पत्थर मिला | 
ऋसग्लि जाति न ग्रार्थना से मानती, मूल्य अनुनय का म वह पहचानती, 
नष्ट कर निज प्राते सकल सद्भावना, शक्ति-सम्मुख मात्र कुकना जानती | 


१-कार्ग्रेस २-महात्माजी मां धी-मानस-६० २ 


भाच द्वादश (सन्‌) ताँस,कों अभियान था,सेनिकों के ल्लाथ समर प्रयारा था 
'हद माँ की जय /? तमुल उद्घोष में,राष्ट्र के निष्याणु तन,नवप्राणु था | 


जुअ गांधी टोपियां थीं शीश पर, कर तिरंगा केतु जनच् भरते डर 
बुक्ति का साचक न मांद्ा गाए का, चहता वह वजय अथवा मत्यु-वर | 


थी ग्रतिज्ञा- मुक्ति-को पए बिना, मातृ-पदपर विजय बिखराए बिना, 
झोटना होगा नहीं साबरमती, मुक्त प्रातः की प्रभा पाए बिना?! | 
ब्योति अन्तर की कर्मी सहती न तम, हे सदा संघ चेतन का नियम, 
“जन्म सिद्ध स्वतंत्रता? के स्वत्व की, घोषणा था मन्त्र वन्देमातरस । 


चल पड़ा अभियान दाएंडी१ की दशा,वायु में भा एक नव साइस बच्ता, 
सत्य के पद पद्म की मदु क्ाप में, लग रहा था राज्य को भूचाल-सा । 
चरणु गांधी का पड्या जिस भूमिपर बनगयी वह रुद्र की मानों का “चर, 
इग उठे जिस ओर योवन जय उठा, युद्ध का उद्घोष था प्रत्येक स्वर | 


(५. 


शज्य-पथ-अस्तीण थीं विनयारियाँ, क्‍लाॉत थीं गोराबिनी-रति-रानियाँ, 
रुद्र से लगते उन्हें स्व पुरुष जन, लग रही थी नारियों रुद्राणियों । 
सत्य -आयह-सैन्य दाणडी तट जमे, तौर थे जो शत्रु बल के स्ाव में, 
हिंद का था वह लवण,लावरय,पर,लगगया वह लवण शातन-घाव में। 


अज्ञ ने बढ़ अनल को कर में लिया, रुद्र को कन्दष ने बंदी किया, 
विवशता की गिरी गुहाने खोल पट-तम नियलने रवि-क्िरिणा को एथदिया | 
दमन-सुरसा शोये था मारुत सुवन,शख्र,बल ,घन, सत्य,बल दुर्दम पवन, 
देत्यता को, पृर्य भारत-भूनि का, गलय का संदेश था अत्येक कर | 


राज्य ने निज पतन को खोदे कु९, राष्ट्र के नेता सभी बंदी हुए, 

शुच्ध-सतागर की तराज़ों ने उमड़, मुकुट के दर्पोच्च शिखरों को छुए । 

राष्ट्र था ससूर्ण कारायुह बना, बातृु-उर थी देवकी की वेदना! 

महात्माजा को द्वदय में स्थान दे, तीयेवत था यरवदा पावन बना | 

१-समुद्र का एक तट जहाँ नमक बना कर महात्माजी ने राज्याज्ञा भड्ठ की थी | 
१०३- गांधी- मानस 


5२2 


संधि को सम चले जयकर चले, आय वायसराय से जाकर मिले, 
महात्माजी से विमल् विमर्श, ग्रीतिपूर्वक मिले आ, दोनों गल्ले। 
नेहरू द्वय भारतीया-कोकिला, यरवदा में मित्र-जन-मण्डल पिला, 
हो न पाया किन्तु सम्मेलन सफल, विफल सप्र शिष्टदल वापस चला | 


जनवरी* में संधि चर्चा फ़िर चली, अमावश में इन्दु की आभा मिली, 
नव्य आशा की अमुस्धा कोमुदी ज्षुब्ध मानस-लहरियों पर थी खिली | 
थी कुकी सचा बहुत कुछ अंश में सप के अब विष न था ज्यों दंश में, 
श्र बलपर शांत जन-बल की विजय,थी विनय कुछ आज रावण वंश में | 
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आर 

( राउण्ड टेबल कास्फ्रेन्स ) 

ब्षिन्दु 

बन्द ? 
संधि के पश्चात अब रख शांत था, सिंधु का तूफान उतरा हो यथा, 
सत्य रख के सेन्य कारा-मुक्त ये थे,लक्ष-जन बलिदान जाता कब कथा | 
कराची-कांम्रेस में निर्णय हुए “जार्य पट सम्मात से विप्रह्द-कुए??, 
और वतुल-मज्ञ परिषद्‌ के लिए, महात्माजी हिंद के प्रतिनिधि हुए । 

/% 2] / $9:.# (रे ६९ हक. [2] ष्ड हि 
पर अमी भी थीं समस्याएं कह मार्य से भी बिछी बाधाए कई, 

कप | िक /“५ (३ 

अतः वायसतराय से गर्भीरतम-विवादास्पद विषय पर चर्चा हुई । 
संधियों के विविध आश्वासन लिये अह्विंसा- अवतार लन्‍्दन चन्त दिये, 


जहों पारषिद के अनावृत मज्चपर, हिन्द इकक्‍कोण पर भाषण दिवे। 
मुक्ति आकांक्षा,विमल, आशा विमल, अन्यथा फिर समर का निश्चय अचल,? 
अहिसक-पेग्रांम की सब योजना, कहगये सब, सत्य में होता न छल | 
किंतु परिषद का नियोजन छद्म था, कुटेल सचा का हृदय निशछल न था, 
विफल थे सब, यत्न यादव-हंदु से, कुटेलता दुर्योधनों की त्रिर श्रथा | 


१- सन्‌ १६३१ गांधी-मानस-१०७ 


मुदुल उछ पर विफल्लता का भार ले, मतुजता पर पाशाविक दइुल्कार ले, 
बस्बई के तीर पर उतरे विमन, सत्य का ही एक हढ़ जाघार ले। 
इधर निष्फल संधि क्चों के वचन, निराशा-परिपर्ण था वातावरण, 
ला रही थी दमन-सत्ता की तपन, हिन्द के आकाश पर नव ग्ल्लय-घन | 


निरडकुशता कुपित थी सीमांत पर, 
वक्र छोचन इधर युक्तप्रांत पर | 
दमन के नित नव नियम थे बन रहे, 
घन गया था जैल-सा प्रत्येक घर । 
-अर्दु२+ ९८0 *अमुकत- 





परिस्थितियों विषबतर थीं उपस्थित, काय-पामिते बम्बई में निमन्त्रित 
साम्मलन को थे जवाहर जा रहें, माय में बन्दी बने मारुत आमेत | 
मद्गात्माज) के विमल नेतत्व में राष्ट्र को वविशास था सफलत्व में 


.॥ 


निपुण नायक के निपुण नेतत्व में हो किसे सन्देह क्यों निज स्वत्व में ? 


ताधि को फिर लिखा वायसराय को, चाहते थे वे न कठोर उपाय को, 


कितु सिथ्या गव ने देखी नहीं, हिंद-माता के हृदय की हाय को | 
राष्ट्र के बल को कुचलने के लिए, दमन के सब उपकरण संग्रह किये 


४ चक 


उधर था कांभ्रत्त ने चिणय कया, “आशपर स लड़ये जब तक जिय॑ | 


मृत्यु अशवा विजय में से एक को, वरेंगे तज सत्यु-मय आविवेक को, 


आस्ल-मस्तक पर लिखी चिर राज्य की मिटा देयें आज हम शिधि-रेखकोी?? | 
पूए (नस्सहय/य का निरचय हुआ, भूमि आदक कर” न देँ, निशुय हुआ, 


ही 


सत्य-आग्रह-सैन्‍्य से यमराज को “छीनल मेरी न सत्ता, भय हुआ । 


१०७५-गांधी-मानस 


इंख सकते हैं नहीं साम्राज्य-हग-आश्रितों के मुक्ति-पथ पर बढ़े डंगे, 
कप ब्छ ०७. ८25 ० ८5 0 ३ 
“सिंह का क्या शोये अब मुझ्न में नहीं, विचरते निञ्रांत हो जो आज मग (” 


ननवरी बीस के आरस्म में, दमन का ज्वर चढ़े गया था दम्स सें, 
असुर के हग देख पाते थे नहीं सत्य का नरततिंह था जो सत्य म। 


बुन। जलों के खुले सब द्वार थे, महात्माजी-सड्डीं श्री सरदारर ये, 
बृद्ध थे सब मागे-दशक देश के ज्यों उबलते रुद्ध पारावार थे | 
जे अह्विसक प्रदेशन अतिकार के, अगस्लि-सत्ता-विदा की मनुझार (/) के, 
बिखरते थे किंतु बन चिंगारियां अगिन टुकड़े दहकते अज्लगर के | 


ला।2य ने शाँत जनता पर बरस, कह दिया बरसात के घनकी कि ““बत्त??, 
बन गये दश-शीश के वे बीच कर, मनुजता के दमन को कर शत सहस | 
श्राज गज्जा में न शीतल नीर था, आज ग्रात/ का न मलय समीर था, 
वायु में थी राष्ट्र की विज्षुब्घता, रक्त ते आरक्त गज्जा नीर था ॥ 


गोर सत्ता हिन्द पर क्रोषित हुए, शत्य से श्यामलघरा लोक्षित हुई, 
दृरड-पाणि-समक्षा हुजेय छिंद की वीरता पर वीरता मोहित हुई । 
आसल-सेना मूर्ति अत्याचार की, लग रहीं थी शक्ति तब तलवार की, 
डिंन्‍्तु उन क्षत शिर-घड़ों में थी कथा हिंद की स्वार्धीनता पर प्यार की | 


नगर-पथ सस्पूण् शव-मरिडत हुए, कुचल जिनको हिंच दल यर्वित हुए, 
स्वत्व पर उत्सगे की स्वर्शास पर भानु रथ के चक्र भी स्तम्मित हुए । 
राष्ट्र का दुख-सहन-बल निर्साम था,त्याय का उत्साह किसके उर न था / 
वक्ष को उद्दाम घन के चीरना, दामिनी की तहणता की बिर ग्रथा | 


22 


है गत १8 आह आल मा लत गांधी मानस-१०६ 





बिन्दु 9 


बा आजा आआ 
राज्य सत्ता-निरक्कशशता-दुःखदा, बीत रहती तज्नठन से हे सदा 
नष्ट करने एकता को अतः वह युक्ति लाती काम में भेदग्रदा | 
इलितदल जो हिन्दुओं का अज्ञ था, एक संस्कृति, भावना घार्थिक श्रथा, 
हिन्द की दुर्मेघता के वाश को 'प्रथक निवाचन? दिया अधिकार था | 


दिव्य हग ने देख गांधी के, लिया, छठ्म ने साम्राज्य के जो कुछ दिया, 
जन्म ही के पूपष इस कॉटाणु के, विकित्सक ने नाश का निश्चय किया । 
बब कि वतुल-मश्ज-परिषद्‌ में गये थे, सबल ग्रतिराध के भाषण दिये 
“ज्रेद की इस नाते के ग्रतिकार के शक्ति से सब यत्न जाएंगे किये |? 
किन्तु सत्ता में न महत्व पुकार का, मानती वह बल सदा तलवार का, 
पर अहिसा के, अदम्य प्रभाव था, अनवगत आश्रयमय अक्लार का | 
यत्न अंतिम यरवदा से ही किये, पत्र था साम्राज्य मंत्री के लिये, 
“पथ गहँगा आमरखण उपवास का, प्रथक यदि अधिकार दलितों के दिये। 
बंधुओं में बौज बोफर बैर का, चाहती सम्बन्ध कदली-बेर का, 
कुटिल सत्ता की कुटिन्नता से नहीं, नष्ट होगा एकता का फल पद्ता?? | 
सितम्बर हकतीत१ ब्त आरस्म था, कितु शासन दर्ष अबगी स्तम्भ था, 
देश था हा, शक्ति-हत स्ोमित्र-ला आमरण उपवास की सुनकर कथा। 


मच ययी सहत्ता भय्ुर खलबली, कूप-जल में ज्यों शिला कोई ढली, 
छुब्घता को देखकर हुवौरता विमन होकर यौर की गीरमा गली । 
बम्बई में दलित-हिंदू-सम्मिलन, संधि द्वारा हो गये सब एक मन 
बना- पूना-संघि?र, आयाकाश के, छु; दिवस में थे तिरोहित कृष्णा घन | 


१०७-गां धी-मानस १-सन्‌ १६३२ | रच्यूना एक्ट | 


युग-यू्गों की खाइयाँ पूंरी हुई, योजनों की, थी निकट, दूरी हुईं, 
आज बूठा कर चुका था मदु सु मन, आंग्ल के कोटिल्य की तीखी सुई । 
घो रहा था स्नेह-जल अस्पश्यता, सुमाते को वरती सदा ही सफलता, 
ऐक्य का छु-प्रताक हरिजन-संघ था? छा रही थी शरद की नभ विमलता | 


दर न शशि से शुग्र जन होते सभी, शरद में आती अ्रमावस्त भी' कभी 
अनतिकता हँदु में मग-अकछ्लु-सा आ गया अनुयाहयों में थी तभी, 

स्वयं ने गिज साथियों के पाप का, कठिन ग्रायाश्वित किया अनुपात का, 
अनुचरों के दोष को हैँ संततन, मान लेते दोष अपनेआप का | 


तज दिये एक्का॑त दिन को अन-जल १, हिंद मो पर फिरागिरा यह नव अच्ल॑, 
इस व्यथा से था विकल उअत्येक जन,लय रहा था युग-सहश ग्रत्येक पल | 
राज्य नें तब्र खोलदी ब्वट श्रज्स्‍चुला, तपोगषय अभियान पूना का चला, 
था मह॒द आश्चय तपा सुनार पर, स्वर्ण पर छाया हुआ कल्मष घुला | 


स्थागेत छः सप्ताह को था सत्समर, साथधि का कर राज्य को सझनकड्लेत वर, 
थी तिरस्छाति किंतु उसके नयन में, सर्थ की फुड्डार करते थे अधरः | 
स्थागित? शब्द न सद्य था उस व्याल की, चाह ता रणए-अंत था किकाल को, 
किंतु उज्जल मुक्ति-मणि पाए बिना शकक्‍य केसे तुष्टि ज्षु/भित मराल्र को | 


हाधि चर्चा विफल अब पथ था नया, भज्ञ थी काग्रेस-शाखा-समितियाँ, 
मंत्रणा कर नाथकों ने राष्ट्र के, व्यक्तियत संग्राम को स्वीकृत किया. | 
चूल पड़े फिर मुक्ति-मार्य ग्शस्त को, मातृ-भू का शृूद्जला के ध्वस्त को, 
पुनः पूना के निकट बंदी हुए हसवी तैंतीस अथम अगस्त कोः। 


वहाँ से भेजे गये उपचार को, आयगयी कस्तूरबा पार्चार -को 
धि के सद्यत्न को एए्डज्‌ भी, चल पड़े सुन मानवीय पुकार का | 
सोधे निष्फल, किंतु झट छोड़े गये, सुदढ़ ताल जैल के तोड़े यद्मे, 


किक. 


दलित मरसी मेहता के यान में अरुए-रथ के अश्व थे जोड़े गये । 


१-( ८ से र८ मई, १६३१ तक ) मांधी-मानल->१ै५८ 


पृप्य माँ की रुपएता के हेतु से मुक्त थे पंडित जवाहर जल से, 
राष्ट्र की यति पर विमर्श के लिये, (यह अगम याति रोधता केसे नम्ते |) 
महात्माजी से मिले आकर लर्ति, मात उतर था वेदना मे जजीरित, 
शुभ विचारों कापिमल विनिमय हुआ सांतना दी राष्ट्र को जो था दुसित | 


«27 कक :70ल्‍क/0.०००-००००४० 
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५»० ने प्सदुइ००० 
अन्तरात्मा की करुणु पुकार पर चलपड़ सुन हरिजनों का करण स्व 
सजल लोचन पोंछने में लग गये राष्ट्र व्यापी परिअमण आरम्भ कर । 
राष्ट्र के अन्पश्यता के पाप को, मानकात्मा के दुसह संताप को, 
चले घोने घम्र पर मणिडित हुई दल्लितता की दुखत काली छाप को | 





राजपतिक क्षेत्र में कुछ रोष था थयुद्ध-उपरत पलायन” का दोष था, 
महात्मा को किन्तु निज अभियान के, सदालोकित मांगे पर संतोष था। 
कहरहे कुछ लाग “गांर्धी-युग गया? पतन के अध्याय का अब अथ नया, 7? 
जानते थे निपुर नायक किंतु सब, कम-पथपर पतन कया उत्थान क्या ? 


जिम दिशा में हग उठ, थी सफलता, थी निशार्ता पलायित भ्रस्त्रश्यता, 
प्रेम की पलक बिल्ली थी पथ पर, साबता श्रद्धा सुधवन यश-लता । 
निरवधिक जन-कुणड उत्युक दश को, ले हृदय मृदु ऊर्मैयों के हर्ष को, 
और कुछ घमान्धवा के रोष में थे कही तत्पर अबल संघष को | 
धुजन उर का, करण पा, शतदलल जगा, युगों के भालिन्य का तमचर भया, 
किंतु ।चर अज्ञान-रजनी-रत दुजन-उल्डकों को प्रिय कभी रवि-रथ लगा ? 
कहीं जन-जन अचना में रत हुआ, कहीं काल केतु से स्वागत हुआ, 
कहीं लाठी के अबल ग्रह्ार में प्रकट दुजन-हृदय का अमिमत हुआ । 


१०६-गांधी -मानस १-भार्तमाय का हद । 


हक कि छत ७ के हट हर जछ 
धरम को समझे-अशुचिता धर्म में, पहुंच पातें अज्ञ जन कब सर्म में ! 
किंतु बढ़ते विज्ञ जन यह सोचकर, “विध्च आत। हे सदा सक्तम में | 

छ् आा,] लक" हक रे हि. 
देवघर, अजमेर, पूना, आदि में, कुछ अशोयन इृत्य-क्ता थे जमें 


हि. 


किये लाठी के ग्रबल प्रहार, पर क्‍या डरे वह-राम जिसके उर रमें १ 


झबरणा। के हृदय थे कुछ-कुछ घुले, हरिजनां के लिए देवालय खुले 
बत्न था मद्रास घारासभा में, “आये के अधिकार हर्दिन को मिलें |? 
कर सुदृढ़ कांग्रेत को कर श्रम अथक, जगा घर-पर ग्रेमर्की, तपकी अलख 


बसबई कांग्रेत से कुछ सोचकर होयये शाशे-चॉदनी से ज्यों ग्थक | 


राष्ट्र के भावी सुशासन के लिए, थाम्य जन के योग्य जौवन के लिए, 
नट्टात्माज। ने दिया विधान नव, पातित के उत्थान के ग्रद्ध के लिए | 
“प्रथक होकर भी निरन्तर साथ में, राष्ट्र के पदपर सदा! नत-माथ में”? 
आम सेवा-सेघ निर्मित कर चले सत्य की लेकर लकुटिया हाथ में | 


पढ़गया अविल्म्ब डेरा ग्राम में, था सुदृढ़ विधास अपने राम में, 
बनगया ट्ु-कुटीर वित्रकूट-सा, नयर वधो-निकट से ग्राम में | 
डघर था आघात नव भूचाल का, जजरित था विकल वक्ष विहार का, 
बल पड़े, रहते रदा हीं संत जन भार वहने समुद्यत परिषार का | 


दासता से ही दुखित थ प्रथम जन, 
बन गया भूकम्प मृतकों की मरण | 
सांत्ना दी संत ने झट दोड़ कर, 
प्रपीहे का दुख अधिक सहते न धन | 


»(्‌ ५ ५ व 
इबते को तृण, 
अतुल आशा-घन । 


बेदना के घन, 
जे पे... चआ 
चय--ममस-- पवन | 


मांधी-मानस- १६० 


७ ई 
दरशामाम 
बिन्दु 
बन्द 
७. (8) 590.9 
रहीं समस्‍याएँ थीं अगद्धित शष्ट्र हृदय ब्त्नन्नोर, 
शाजनॉति के निपुर नयन थे, राजतंत्र की ओर | 


शासन में अधिकावेक अधिकारों के लिए अ्रयत्न, 
4 | है. 289 #/% ५ 
चुनाव-संघषणु म्रें जय के लिए सतक, सयत्न | 





कप 


सक्रिय थे कुछ चअन्नजनों के सम्प्रदायगत भाव, 
राष्ट-बंघुता का होता है सबका नहीं स्वभाव | 
हिन्दू महासभा ने अपने प्रतिनिधि किये समक्ष, 


| /भ ५ 


मुत्तिम-लीगी ग्रतिनिधि ग्रस्तुत थे उनके समकक्ष । 


श्घर॒ राष्ट्रादा थे तत्र ले समता-तस्कार, 
विज-निज परक्ष-समथय में करते सब ग्रवल प्रचार | 
राष्ट्र--भाव सम्मुख पर नत थे सब संकीण उपाय, 
जन/ जनादन को अवगत था नीर-क्षीर का न्याय | 


थे कांग्रेत्ती प्रतिनिधियों को मिले विजय के हार, 
#्च स्पा के 4] ९ 4 $ 
जिनमें गुथा हुआ था अतुलित कतंव्यों का भार | 


हार न थे वे गदु सुमनों के कांटों के उपहार, 
४०५ हे ऋ, #*४९ 9६.८ ५ 
थ॑ कृतंज्य फायणएुता के जिन गम तप्ताब्ऩार । 


बनी लोक सेवा का लेकर, सत्य--ग्रेम आधार 
ग्यारह में से आठ ग्राति में काप्रेत्ती--सरकार | 
दिया मंत्रियों को बापू ने प्रावव आश्ििवाद, 
“सेवा--पथका, शासन मदस वश्ित रहे, असाद । 


१११ - गांधी- मानस 


“पद के मद में परीक्षितों की हुए बुद्धिग अष्ट, 
न कप न- हे 

पद-यश लक्ष्मो--मम्मोहन में हवा कतव्य न नष्ट | 

जिस जनता की पद रण का है शोमित शिर पर ताज, 


हज्नकोा प्यासी आशाशों पर गिरा न देना गाज | 


हो न विषपथ सेवा के पथ से उर का कालित प्रवाह, 
भूल न जाना चकाचोध में अंधकार को आह (7! 
“नहीं सत्य-क्तेव्य-स्वर्ण तज, ग्राह्य हमें मद लोह, 
बापू | शाथ, न होगा सपनों में भा राष्टद्रोह | 


लगे सुशासन संचालन में मंत्रीयश आवीपन, 
“कंप्ते हँसते, खिे उर-शतदल जो युग-युग से खिब |?” 
बापू ने पथ ।इया-नष्ट हो मादक-द्वव्य--अ्चार, 
शिक्षा, सस्‍्कछति, स्नेह-भाव-राति, कारायेह सुधार (7? 


हारंजन!१ द्वारा समग-समय पर करते प्रथ निर्देश, 
किया स्वयं ने ग्रामोच्राति का गहसणु सुकाय विशेष । 
दालेत जनों की ढछगे दालितता का करने उपचार, 


लच्य पवित-पावन का होता पतिता का उद्धार | 


वृद्धावस्था, अमापक्य पर आकत कर्म अकाम, 
सॉप्त--सॉस में सत्य सुवाधित, रोम-नरोस में राम | 
जो कि राष्ट्र के लिए यए थे, काहयह में कौर, 


#“% /.६ 


सत्यायह में विविध यातनाओं की सहकर पौर । 


खुलवाए उनके हित शासप्तने से कारा के द्वार, 
हृदय खोलकर मिले ओम से वीरों के परिवार | 


कहे सशस्त--क्रांति के योदा मातृ भूसगे ते दूर- 


भोगरहे थे अंदमान में निर्वासन--हुख क्रूर । 


-हरिजन सार्मा रे 
१-६ रंजन साप्ताइक पत्र । साधी-मानस-९१ १२३ 


उन्हें. हिंद बुलबीए माँक़ी पावन घृलि समीफ, 
मुक्ता बिखराती--सती आयी जिनके इगकी सार । 
जिनके शुक्रि उरमें न रहे थे अब हछिंता के भाव, 
हुआ मुक्ति में उनकी सफलीत तपका पृुरय प्रभाव | 


बापूमय थे मंत्री मरबल, बापूमय था देश, 
स्निर्ष दुरध में ज्यों कि शर्करा का माधुयय ग्रवेश । 
तमो मूर्ति की कस्तुसवा-चिरि सह शौवदह्ू छोड, 
प्यारेलाल चरण सेवा-रत, महादेव हद बॉह ।ै। 


श्री कनु गाँधी पौत्र, सुशाल्री-परिचयों में लीन, 
विधि आह्ित सोभाग्य-रेख को करते आधिक प्रकाश । 
सन्‍त विनोबा भावे सहचर, अनुचर  जमनालाल, 
रघुपति-राघव”! के मुदु स्वर पर प्रेम लगाता ताल । 


पेवाभाम न था। वह भारत का था परश्मम पाम, 
प्रभु की वत्यलता के अतिनिधि, मोहनदास ललत्ाम | 
कभी बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, पटना, मद्गात्, 
विवरित करता जयगती पर स्नेह्ासा रतस्प-प्रकाश | 


रोगादेक बाघा का जिपके सम्मुख नहीं महत्व, 
आविरत रमता भीष्म सहश मन बह्यचये का तत्व । 
सेवा, संयम, सत्य, निरत बिर, सदगुण की अतिमूर्ति, 
बाहुदेव के तम्मवामिः की, इस चुग की घुभ पूर्ति 


सन्‌ छुतांस, सुबजआतवेला, मल . सन्वह जून, 
बापू, जिवको स्नेह-सुघा पी तषा न होती न्यून । 
अह्दा, किसी के लिए स््रह्म के, योर न॒ भास्योत्कर्ष ! 
जब कि मिला इस कवि) को पावन चरण-थालि का स्पर्श । 


१-६ १७ जून १६३६ को इस अकिश्वन लेखक को, सेवाग्राम की शान्त कुथिया में 
बापू के प्रथम-दर्शन का सौभाग्य मिल्रा था । ) 


११३-गांधी-मानस 


अब भी अहरह इन आँखों में, 

घह आनन्द अग्राध | 
कमी न करतीं माग्यशालिनी, 

विस्पति का अपराध ।ै। 





राजगीति से विलय सहश हो रत रचनात्मक कार्य, 
नयी प्रणाली शिशु--शित्ञा को समझा निपट अनिवार्य | 
विद्या. मंदिर--शिक्षायोजन, द्वारा नव सरकार, 
करने को थी हुई समुध्त मध्यग्रात--सरकार | 
बना ग्रोढ़---शैक्षण भी रचनात्मक प्रवृति का अज्ञ, 
द्रिद्रनारायए--सेवा. साँसतों से हुई अभसछग । 
गारधी--सेवा-तंघ, धाम सखेवा--संघों के काम, 
तुन-तुन चर्खे चले राष्ट्र की, उच्नति को अविराम । 


४१) छ्‌ 


हरिजन सेवा को ही सर्ची हरि का सेवा मान, 
बढ़ा इसी प्रथ पर वत्सलता का निरअ अभियान ै 
परिभ्रमण में वहद राष्ट्र के, स्पर्श किये सब छोर, 


५ # ३ 


कोटि-कोटि पल्चषके थीं श्रद्धा से आनन्द बिभोर । 


5५३ 


रुगण।वस्था में भी छझणमर लेते थे ने विराम; 
कम-मूर्ति के सम्मुख था केवल काम, काम, बस कास | 
मात-भूमि के साथ मातृ-भाषा का भी अग्ियाम, 
रक्षित पूरय-करों में था थे प्म्मेलन१* के शआण । 


१-हिन्दी-साहित्य सम्मेलन । मांची - मानस-१ १४७ 


अगशणित कार्यों का कन्धों पर रहने पर भी भार, 
किया हुए. से सम्मेलन का सब्चात्नन दो बार१ । 
त्रावशकीर गये द्वृरिजिन को सुनकर करूण पुकार, 
पद्मनाथ सामी के मन्दिर के खुलकाएँ द्वार । 


सौमा आंत कि करता था जो वषों से मनुहार, 
जिसके नायक ग्रेमोपसक सा अब्दुलयफ्कार । 
मिला मुकुल के मधु से आविल निरछल हृदय बत्तार, 


हा. 


ग्रेम-पगी पलकों के मोती थे गोवा के हार । 


मिला सहतों मुद्राओं का इरिजन छ्वित उपहार, 
मुल्यवान था मुद्रा से पर कहीं अधिक वह ध्यार | 
हिंदू-मुस्लिम भाव रहित थे मानव-हृदय विशुद्ध, 
बरेम-दीक्ू पर झकूल रहें ये जाज मुहस्मद-बुद्ध । 


इसी ग्रेम की” भीख मॉयने दोनों हाथ पत्तार, 
गए बम्बई॑ श्री जिन्ना के इन्द्र--भ्रवन के द्वार |. 
पर॒ जित्रा के लोहइ-+-हृदय में था न विनय का लेश, 
दुर्योधन की दृप-कत्ति से चिर परिचित लोगेश । 


भले न चाहे कोई निम्मे तो बहता चअविराम, 
“प्रेम घाट पर मिल्न ही जाएँगे रसूल औ” राम ।?? 
कभी परत होते न यत्न से घीर---वौर सत्तन्त, 
“बीज वपन पर किसी दिवस तो विकतेंगे ही वृन्‍्त | 


इसो भांति रहते नभ-+उरमें, घिरे प्रेम-->मलवाह, 
सत्य-अहिंसा,. अह्मचयमय जीवन-सालिल-अवाह . । 
आत्म-साधना में स्कवास्थ्यप्रद॑ अत्रयणित अशन प्रयोग, 
झुभ कार्यतर व्यज्षञन करना वाणी का उपयोग । 


११४-गाँधी - मानस १-इन्दोर में सन्‌ १६५४ और ३९ में ! 


वाबिक संयम को रखना ग्राति झोमवार को मौन, 
जीत लिया जिसने मन, जयमें दुर्जय बाधा कोन ? 
रसना से गमदु दुग्धादिक का रत था हुआ विलीन, 
राम नाम-रतस्त-सागर को वह थी अब मीन अ्रदीन | 


"दुतसम+ ९८0+कसुक- 
॥ 8 | का पदरत 
बिन्दु हे 
४ ७एाक | आओ 
राजतंत्र में मंत्री-मरडल . इधर ग्रगति-आरूढ़, 
अन्तदृष्ट उधर मन ही मन जलता था मद-मूढ़ । 


था तअसह्य उम्तकोी नेताओं का यह जन-सम्पर्क, 
सह्य ने जन। जनादन के ग्राति भक्तों का मधुपर्क | 





>॥] 


ग्रान्तेशों ने कहीं-कहीं पर खड़े किये प्रतिरोध, 
निपूण मंत्रियों के फौशल से थे सब विफल विरोध | 


इसी अवधि में अस्ताकल में लगी युद्ध की आय, 
डड़ा शांति. के उर्मिल-मानस का सब सोख्य-पराय । 


2.4 


आर और जमन सचा में चले परस्पर तौर, 
दिग्दिगंत में छड़े अग्नि-क पाकर कलुष-सर्मार ॥ 
कुरक्षेत बनगयी शात्रि. ही यूरुप-भमूमि घमस्त, 
निगल -नियल होता था नरकोीं सुरत्ता-वदन ग्रशस्त । 


#> #/“ 


भारत का निर्विष अमसिमत था नर संहार किहुद्ध, 
पर सत्ता का दुरगे संक्षियुत अंतर था न विशुद्ध | 
जनमत की अवहेला करके किया घृष्ट उद्घोष, 


“युद्ध -छरन है हिंद |” हिंद का जाय उठा तब रोष । 


गाँधी-मानख-१११ 


राष्ट्राध्यकक्ष सुभाष कुश्ति हो यरज उठे तत्काल, 
“ञब अपमान न अधिक सहेगा भारत-भाल विशाल | 
स्वाभिमान की राष्ट्र हुदय में जयी दहकती आग, 
युद्धोट्िय अकट करने की सत्ता से थी गोय । 


॥३४.. 


४“ अग्रतिफल में क्‍या मिलना हे यदि दें रख में सहयोग ? 
स्वतन्त्रत॒॒ का कर पाएगा क्‍या भारत उपभोग ! 
स्वय॑ थारय-निशुय का होगा क्‍या इसकों आधिकार ! 
होगा सुचारू शासन का क्या निवाबरच आधार १? 


क्या साम्राज्याद को लोहाडुगुलियाँ होगी नम्न ? 
पारतन्द्रथय के विष-घन से क्या होगा गगन निरअश्र १! 
किंतु ने थी सत्ता को श्रति को यह सन्‍्मति स्वीकार, 


॥०-] 


सुहढ़ घारणा थीं--समर्थ हे शासत की तलवार ॥!! 


थ्राति फिरोध में महासभा ने दिये संत्रि-पद ल्याय, 
प्रद का लोग न था उसच्तकों, था सेवा में अनुराग । 
जन-सेवा पर सत्ता का था निर-अज्वुश आपात, 
चुले लगा कर स्वत्व हीन-से आपिकारों को लात । 


|. ४ | # 0४००० ०७३३ ००६४७७७७७७७०७७४ 





त्रिपुरी-कांग्रेस 
बिन्दु 


१७७७. » आाा आआ 


जिपुरी अधिवेशन के नायक के छित हुआ चुनाव, 
कप ज्छ ( 

नम्न-उम्र दल के हृदयों मं जागा कुछ दुभांव । 

उधर क्रांति के पक्ष-समर्थन में धुभमाष का ह्वाथ, 


बापू को थी इधर आहइसक मसनोगावना साथ | 


११७ गांधी-मानस 


वरुणाई आकुल थी बसचन क्षत करने आरिलम्प्, 
इत्युक्ष थी--हो जाए सत्र आन्दोलन आरम्भ । 
इधर थेय की मूर्ति बैये का करती थी उपदेश, 
क्राति भाव के आज साथ था आकुलश हिन्द गदेश | 


पट्टाभी पा तके न जनता का समुचित विशास, 
वध राष्ट्रति के आसन पर शोमित हुए सुभाष | 
बापू ने झट पद्ाभी की मानी भपती हर, 
वत्सलता-प्रतिषादन का हैं यह भी एक अकार । 


श्री सुबाष पर बापू का भा न्यून नहीं वात्सल्य, 
उमड़-उमड़ पड़ता था आविकल विमल पग्रेम-प्राबल्य | 
“री सुभाष-त्ता पृत्र रत्न पा मेरा छर सनन्‍्तुष्ट, 
प्र मेरा दु्भास्य कि मुक से रहते € वे रुष्ट (7? 


श्री खुमाष इच्छुक गें---“रिपु को देख स्कूटापक्, 
हो आपात चतुर्मुख” बापू थे इससे न ग्रसतत्च । 
“रिपु की विपचता से लाभान्वित होना दुष्काय, 
यह कायर आपात नहीं हे पीरोचित ओदाये । 


भारतीय आदश, भ्रह्धता का क्‍या यहीं प्रसाद ! 
कहीं न्‍्याय-अनुकूल कभी भरी होता अक्तरवाद !”? 
सिद्धान्तों की बात न सोचा, करते पर कोटिल्य, 
शुभ करदान समझते वे तो रिपुजन करा दोषेल्य । 
सफल न हो पाए पर उनके क्रॉति-भाव आर्य, 
हुए अंत में राष्टर-रभी-पद परित्याथ को वाध्य । 
आंदोलन के साथ नहों था नेताओं का पत्त, 
लगी हुई भी किसी लक्ष्य पर दूर इष्टियाँ दक्ष । 


गांधी-मानस-है हैद 


किया अग्रगामी दल ने। तरुणाई का उर छारा, 
पति के साथ तरा का था वह प्रेम पूरा सेंषर्ष । 
उधर संपि को बढ़े पुन आचय राजयोतशल, 
राजनीती के प्रकाएड पाोडेत, मेघा -शक्ति किशानर । 


था प्रत्ताव कि तसिता करले स्वतन्त्रता स्पीकार, 
झर केरद्र में उत्तदायी निर्मित हाँ तररार । 
जो कि राष्ट्र की रक्षा का ले निज कैंधों पर भार, 
योग युद्ध-यत्नों में दे प्राए जो सभी अहार । 


सब ग्रकारः में अंतर्तित था हितात्मक भी योग, 
बापू को स्वीकार के था, इस भाषा को उपयोग । 
भारतीय स्वार्तत्य--पसमर्‌ का पहंतात्मक आधार -+ 
नहीं स्वप्न में भी हो सकता था उनको स्वाक्ार | 


पमुल्ले न चिंता यदि कि अफ्ेला ही रह जाऊं भाज, 
सत्य-अहिंसा को न कर्मी भी छुटने दूँगा लाज |! 
उधर न सहमत थी सत्ता भी देने को आधक्ार, 
विफल हुए सत्र यत्त शिल्षा पर ज्यों जल--पिदु --प्रहार । 
६.८ ४70 50%.9 
हे 
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८ 8 च 
भारताय आशक्षाओं पर, कर अपदेला-अज्ज, 
बना दिया भारत को ह्तात्मक्त विनाश का अक्ल । 
खतन्त्रता का ग्ररन नहीं था शासन श्रुति को अन्य, 
उसे चाहिये था बस केवल युद्ध-कृरड को हव्य । 


!९-गांधी- मानस श०फारसट तक | 


०... न्‍य “९ .] १ 
श्धर देन्य की विषम स्थितियों अनुदिन ग्रवल्ल ग्रकीणं, 
छुधा-अनल में कुलस रहे थे कोटि-कोटि जन दान | 
जिन्हें स्वप्न में भी न सुआया लक्ष्य-ह्वीन-संहार, 


ह 


छुघा-शांति को बस सेना में थे प्रविष्ठ साभार । 


भारतीय गौरव का रबि था मेघ-ग्रस्त निरि-आम, 
/& 0 ० ५ ०५ 

सदा विवश॒ता से दुबल की दुजन लेते लाभ । 

उधर दमन का अधिकाधिक था चक्र क्षिप्र यतिमान, 


शांति-सुरक्षाः! मित्र पदल्लाशेठित भारत का अमभिमान । 


विमल मुक्ति के मंत्र बदाता ये नेतायण बद्ध, 
स्वतन्त्रता का ग्ररनन आज था कारा से सम्बद्ध | 
सहन शक्ति होती हे सीमित, सत्तीमित ही ओदाय, 
भारतीय-पम्मान- सुरक्षा. थी अब अति अनिवाये । 


उधर आग्ल की लोहाड्गुलियाँ, अनुदिन अधिक सशक्त, 
उबल रहा था उधर मुक्ति को तरुणाई का रक्त | 
श्री चार्चेल्-साम्रज्य-सचिव थे दृढ़ मन कृत संकल्प, 
जिनके दगमें दमन माय अतिरिक्त न अन्य विकल्प । 
नहीं चाहते शांति-मूर्ते थे ऐसे सबय  ग्रहार 
जब कि सड़ा हो विपत्रता का, शत्रु गत्यु के द्वार । 
और न भा रिपृू-पद पर नत-शिर होना भी स्वीकार, 
झद्य न शान्‍्त्र मनुजता पर दानव का निहुर ग्ह्वार | 


स्त्व,. मान, अतिरोध-प्रदर्शन को होकर निरुपाय 
किया व्यक्तिगत सत्याग्रह का स्वीकृत शान्त उपाय । 
“हम स्वतन्त्र हैं, मान्य न हम को आस्ल-छत्र की छा,” 
स्वतन्त्रता के पथपर उतरा, अतुलित शोये-प्रवाह । 


गाँची-मानस १२० 


सैते विनोबा बढ़े लिए कर दिव्य सत्य को केतु, 
ज्रेता के पह्चात आज फिर सागर पर था सेतु । 
एक-एक कर, तीस सहत्तजन, ये करा में बंद, 
क्र न सका पर मारुत--यति को, दमब«-चक्र निस्पन्‍्द | 


नर॒केत्तरिया पहिन, नारियों गगी लगा. तिंदूर; 
कही छॉहू क्या होने पायी, कभी देह से दूर 7 
यूरप में रण की ज्वाल्ाएँ, चूम रही थीं व्योम, 
मुलतित था व्युषा का ग्रदुतन, भुलप्तित ये रवि--प्ोम । 


कपा रहा था दिर्मएडल को, हिटलर का आतंक, 
घेर रहे थे पसशय के घन, उज्ज्वल ऑस्ल--मयह्लु | 
देख फ्रेलती-सी विनाश की ज्वाला चारों ओर, 


रही विजय की आशाओं को शड्डाएँ झकझोर । 


कुछ दीले--से हुए दप के, 
इृढ़ू बंधन अबुदार । 
उन्मन मनसे खुल हिन्द को, 
काराओं के द्वार 
“कह ६+ ९८0+ असम कुक. 


कस पि 
ढ्र 
4 
िशनकीनननान नऊ-+0+०० 
उधर पूर्व तक भी पश्चिम के फेले अग्नि-स्फुलिक्न, 


पहल्च॑ हारबरः आरनेयस्रा, क्लांत भ्रमित कविकलाड़ु ।ै 
आयपरा के अधिक निकट होता जाता था दुद्ध, 


बिक, 


चिंतित थे हत्त संकट से बचने को तभी अ्बुद्ध । 


१५१-मांधी-मानस 


राष्टर-सुरक्षा! का इच्छाओं से था प्रतिजन मुक्त, 
किंतु संधि का द्वा व था सम्मान पूर्ण डउन्युक्त | 
भें सहमत-“यदि बने केन्द्र में उत्तरदायी तत्र, 
होगा सहयोया-अनुभव कर निज को हिंद स्वतन्त्र | 


“मानवता यह नहीं कि मानव, मानव को दे ताप, 
स्वात्म-सुरक्षा को पर हीता हे संग्राम व पाप । 
पशुता का ग्रतिका ने करना, कायरता . दो्बेल्य, 
बाप नहीं है कर्भा शल्य के ग्त्युत्त में शल्य |?! 


किंतु अछ्डिता में बापू की, थीं न नाति यह क्षम्य, 
अवलग्बित था नहीं शत्र पर, उनका शोय अदस्य । 
“उच्तित न पापों के उपशय को, पार्षों का व्यवहार, 
शुभ कार्यो का, शोभमनीय का, कसी अश्युय आधार / 


क्या कुपुत्र॒ पर नहीं बरतती, जननी निज ओदार्य, 
पशु की अताड़नगा को है क्या, पशु बनना अनिवाय ! 
हिंसा का गअ्रतिका ने मुझ को, छिंसा से स्वीकार) 
बल न भहिसा में जो शत्त्रों का मानें आभार !? 


सत्ता भी सुनती न उधर थी, स्वतन्त्रता की बात, 
अधिक सघन होती जाती थी नभ में काली रात | 
शांत चीनी को छाती पर था उधर कढ़़ा जापान, 
पदाक्रांत७ था धियापूर का चिर अविजित अभिमान | 


नाच उठा था बह्देश के ऑयन में भी बाश, 
“भर जाएया कब लपटों से, भारत का आकाश ।? 
व्रद्मादासी गारतीय जन भरी ये अति भयभीत, 


किसे न होती हे पड्छुट में निज श्राणुों सही प्रीत । 


मांधी-मान सघ- १२५ 


दल के दल बादल-से दोड़े मातृ-भूमि को ओर, 
ग्राणों ने पड़ी थी आशाओझों का कच्ची डोर । 
हि 


यद्यवि ढोता हे रक्षा का सत्ता पर॒ दायैत्व, 
कितु विदेशी सचा क्या समझे अपना कूल ! 


गौरजनों को यानादिक्नल के, साधन प्राप्त ग्रशस्त, 
भाग्य भरोसे भारतीय को, आशा थी आश्वस्त | 
वन्‍य माय से, आण बचाने, भागे अगाणित लोग, 
छूटे भाई, यगिना, माता, था छुत-पिता वियोग । 


जिसको जिधर मिला पथ दोड़ा, ले आखों का मोह, 
था प्रियतम से ग्राशत्रिया का, क्ितया दुखद विद्दोह् | 
एक मार्य में श्रांतिक्‍लान्त हो गया मत्यु के द्वार, 
एक भूख से तड़प-तड़प कर छोड़ चला परिवार | 


४7५ 


सहामारियों ने कितनों को, किया एक ही गआात्त, 
पथ के तरु-गिरि पिसक रहे थे, देख-देख कर त्राप्त | 
४”, जे ने ७ /75 

पुविधापूएंं पथों पर था बस, गारों का श्राषिकार, 


#”% / १ 


ओर हिन्दियों का वब-पथ पर, सामूहिक संहार । 


जा कुछ बचे विलखते रोते, आए सह-संताप, 
जिनके दुख को कथा रहीं थी, कछ्काढों में कप | 
लिखा न जाता मानवता का, दारुण हुसह् विषाद, 


मूत्र-यान कर तृषा बुझाने, के भा थे अपवाद । 


उबल उठी जननी की छाती, ये दुरगतियाँ देख, 
उर आकुल वातसल्य भाल पर, थी विषाद की रेख । 
आंखों में था हुख का पानी, और क्रोध की आग, 
अभे-वरुण दोनों थे विचलित, देख देन्य हुमांग | 


१५३ - गांधी- मानस 


ज्येश और सावन का, हग निश्चर तट करण मिलाप, 
शिशिर-कम्प तन डोल रहे थे, करते हुए किलाप । 
यह विभाषिका देख युद्ध की, परकक्‍्शता का पाफ, 
विचलित हुईं बैये की घरती, सह दुस्सह अनुपात | 


/ छो /“क. 


/इया मानवता हुईं तिरोहित, वसुधा मनुज बिंहीन ! 
क्या दानवता ओर देत्य के, दिस्मएडल शआर्धान 


2 
रक्षा हित निष्कमण-कार्य में, पक्षपात की नीति ! 
शाप्तित जन के ग्रति शासक की, थह्द विषाक्त दुर्रीते ! 


गोर जाति के हित रक्षित सब-यान और सब पँथ, 
आ? कालों का क्रूर काल के, मुख में सकरुण अ्रन्त । 
युद्ध उत्तरोच्त भारत के, निकट प्रलय अनुरूप, 
बदल रहा था तात्र वेग से, घटनाओं का रूप ॥ 


प्रति पल बढ़ता हाँ जाता था, आधिकाधिक संहार, 
“किस क्षण बरसादे भारत का, नौलाम्बर अज्ञार !!? 
आवश्यक-सा लगा हिन्द की, रक्षा हित रणए- योग, 
नेताओं के मत से था अब, तमाषित शक्ति-प्रयोग ॥ 


पर दुविधा पर भूल रहा था, बापू का सुदु मर्म, 
इधर ग्रश्ष था स्वतन्त्रता का, उधर अक्षिता-घर्म । 
अन्त््वन्द्र रहा था उर को, अआर्थवी-सा ककरोर, 
मंथन पर॒ था जय का पत्चड़ा, स्वतन्त्रता कौ ओर | 


“वही यत्न हो नर संहारक, जेसे रुके अशांति, 
है आपात्ति न लड़े हिन्द यदि, मुक्त राष्ट्र की भाँति |! 
यह निणय था नहीं, रक्त की, पूँट और विष-पान, 
छिंता का था मदुल्ल आईसा की छाती में बाण । 


गाँधी-मान स- १२४ 


यह निणय था नहीं हृदय की, 


आकुल केरुण कराह । 
प्रवहमान था पीड़ाओं का, 
युग का करा पवाह । 
६0" वटिककाभकक्‍ाताकात»ाकाभकापा भाप दपयादकाशाक 
क्रिप्स-वार्ता 
बिन्दु ७ 
2४७७ >क आआ 
आस्लि-युद्ध -परिषद ने रण में, पाने को सहयोग 
पस्तुत किया हिन्द को, समझोते का नव संयोग । 


क्रिप्प-शिष्ट-मरडल श्राया, ले भेद-मरा अस्ताव, 


कि. 


आरय-धरा के अज्ञ-भज्ञ का, जिपमें हुसह दहुराव । 





था युद्ोत्त स्वतन्त्रता का, जिसमें शुभ (/) मन्तव्य, 
निपुर नायकों को न पिला पर, 'मक्तिौ-लक्ष्य” गन्तव्य | 
प्रातों को जितसे प्ि केन्द्र से, प्रथक्ण का स्वत, 
स्वीकृत जिसमें राजाओं का, था स्वतन्त्र अस्तित्व | 


£#/ १,४४५ ४) 


ग्रातों के अतिरिक्त यहाँ पर, छः तो देशी राज्य-- 
स्वतन्त्र रहते, केसे भारत, रह सकता अविभाज्य 
क्रिफत-योजना नेतायण यदि, कर लेते स्वीकार, 
ग्रथक्वरण के भय की अधि की, लटका करती धार | 


जहाँ कि जनतन्त्रात्तक्ता का, महीं उचित परिणाम--- 
केसे निर्मित होता जन--जन के, अनुकूल विधान ? 
होती तामंतों की जनता, के पछ्िि पर तलवार, 
या स्॒राष्ट्र के शत--शत टुकड़े, करते हा द्वाक्ार | 
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अज्ञ-भज्ञ पर भारत माँ का, होता शतघा कक्ष, 
किंतु ने उसके पुत्र सभी थे, इतने अज्ञ--अदक्ष । 


# बे हे 


0:24 ४१% ७ के 
हाँ, कुछ स्वार्थी पुरुषों का था, निहित स्वाये पर ध्यान, 


मोग रहे थे ग्रथक्ष हिंद से, जिव्रा पाकित्तान । 
अरह्यलभा* को यह विभेद की, नीति न थी स्वीकार, 
गप्बलाकात्चा थी कि-रहे यह, राष्ट्र एक परिवार । 
यद्यपि बापू राजाओं के, थे सम्मित्र अवश्य, 
सह्य ने पर राज्यों की जनता, का अस्पष्ट भविष्य | 


यद्यपि क्रिप्स के वक्तव्यों में, था ऐसा चबड्ढेत, 
“श्क्षा अतिरिक्त व्यवस्था, करें हिन्द समवेत ।॥?” 
महासभा सहमत थीं- सेना, रहें आरस्ल-आर्पान, 
रक्षा--मेत्री--पदपर हो पर, भारतीय आसीच ॥/? 


क्रि 
के 


हक] ब 


चतुर क्रिप्सत की चर्चाएँ थी, मधुर और सुश्राव्य, 
भारत के जन--जन के मन को, लगी संधि संभाव्य | 
अंतिम ज्षण्यें किंतु कुटिल के, खुला हृदय का छक्म, 
हुआ तुषाराकान्त सुआशा, का उदयोन्यमुख पन्च । 


“५ 


८5 


“युद्ध-समिति में नहीं हिन्द को, होगा कुछ अधिकार, 
कुछ स्थानों के लिए मात्र, होगी सेवा स्वीकार | 
युद्ध-सचिव के स्थान न होगी, कोई नयी नियुक्ति,” 
वेस्‍करी में उल्लक गयी थीं, फिर भारत की मुक्ति । 


उधर कल्पनाओं के आतादों, का बुका अकाश, 
कृता कताया सूत, बन गया, था फिर आज कपास । 
स्ष्टोीत्त था महासभा के, अधिपति का गंभीर, 
“अज्र-भज़ का सपने में भी, ब्रह्म न ता तार । 
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कृभी केन्द्र से प्रथक रेंगे-नहीं बन्त आओ राज्य, 
हिमगिरि-साथर, अटक-अटक तक, भारत वपिर आकयाज्य । 


आमिप्रेत है हमें नहीं-हो, दल-विशेष का राज्य, 
पदलोलुपता-राहित च्ाम्मिलित, झासनव सुन्दर आज्य । 


मातुभूमि पर सब पूत्रों का, है समान आधिकार, 
मान्य न भारत को विभेदमय, यह आधभिमत सविकार |?? 
महासभा से घसमझोते फ्रा देख नहीं अवकाश- 
किया क्रिप्स ने अयाण सत्वर, होकर विफल ग्रयात्त | 


मरुस्थली पर भठक, थका 'प्रिय-- 
भारत मन-मस्ग दीन । 
आपध्र-बिन्दु की मिल-मिलती-सी 
झाभा हुई बिलीन । 


५ है ०५ हर 


0 हक. 


सत्य, शासन-नीति में है स्वप्न-जल, 
रेशु-कण में तेल की आशा विफल | 
बिछी रहती कुटिलता प्रत्येक पद 
अतुर जिप्तक्नी लिख नहीं पाएँ दिरद । 





“गांधी मानस 
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निधूम न होने पाया था पर भारतीय नम का अश्चल | 
होते जाते थे आधेक सघन अ्रम्बर में घन अड्गार लिए, 
धड़-घड़” 'घड़-घड़” की घ्वानियों में, मानवता का सेहार लिए | 


५२ ्पछ हे ४०० कक. /“क ताक | न 
नेताओं की निपुणा दे से था यद्यपि क्रिप्पस का जाल विफल, 
न छू 


बमा-स्थित भारत संतानें निष्कमण चाहती थीं सत्वर, 
था मलय वायु में पिस्तक रहा जिनकी आह्ों का कातर स्थर | 
पर सत्ता ने रक्षा के मिस नावादिक साधन नष्ट किये, 
जीवन की ममता आकुल थी पाने आशा के कहीं दिये। 


मच गयी शअ्रस्सीमित भयाक्रान्त जनता की सामूहिक भगदड़, 
थी उखड़ चुका जिनके उर से जीवन की आशाओओं की जड़ | 
चल पढ़े वन्‍य पथ पर की जहाँ हिंषक पशुश्रों का भय क्षणु-क्षक, 
दुल्ध्य घाटियाँ कर्टकमय जिनमें घुटने-घुटने कौचड । 
कुछ भूख-प्यास से तड़प-तडप काया के बन्धन तोड़ चले, 
परवशता के झतिह्टाम्ों में कुछ नये पृष्ठ थे जोड़ चले । 
कुछ श्रांति ज्वरादिक रोगों से उत्त कूर काल के प्रात्त हुए, 


| | 4 जद 


लेखनी न अश्रु ते लिख पाती दीनों को जितने त्ात्त हुए । 


बच गये भाग्य से जो, उनको दुष्कालग्रस्त बल्लाल मिन्ना, 
दुभाग्यगस्त उन इंशों को रत्लाकर भी कड़याल मिला । 
जल गये उदर की ज्वाला में एकार्ध लक्ष से आधिक मनृज, 
थे अबागार भरे, जिन पर, आधिकार किये थे अल्प दनुज | 
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दुश्शासन की दु्नीति और घनक्तियों की घन लिष्या ने 
हां, अछत अन्न, दुष्काल दिया भूखों की व्यथा बिना जाने। 
थी उधर युद्ध की ज्वालाएँ छू रहीं पूषे की सीमा को, 
था नाश नियत्नने को आतुर चिर पदाकान्त भारत माँ को | 


नेतागण में आकुलता थी “ज्राक्रामक का ग्रतिद्वार करें, 
द्वास्थ युद्ध के याचक का शदत्रों से ही पत्कार करें। 
हो एक सूत्र-लंगठित शष्ट्र इस गहा नाश को ललकारे, 


फिर चल्ला न पाए दानवता मानवता के छह पर झआ रे । 


पर॒संशयशीला झत्ता को ऐसा वन संगठन सह्य कभी, 
रुजअस्त मनुज की रसना को कड़ए लगते सुपदार्थ सथी । 
उसको तो इस संकट में नि्र सेना पर भी विश्वास ने था, 


रु 


थे दुर्योधन के सम्मुख सब नेतात्रों के सद्यल वथा । 


इन जावन--मरण क्षणोों में पर निष्क्रिय रहना सम्माव्य न था, 
थीं घटनाएँ हय के सम्मुख, कोई रहस्यमय काव्य न था | 
कतव्यमूढ़---सी सब जनता, नेता जन भी असमजस में, 


6४ + है पक ० हे ञ्शै है का 
हो कसे कोश समकाता जब तक दुमेंद सचा वे ने | 


भा अन्य शत्रु का भारत पर आक्रमण रोकना आवश्यक, 
रक्षा्थ करोटिश; जनता के थे बिछे हुए लोबन अपलक । 
प्र स्वामिमान के शव पर यह रण का सहयाग न सम्भव था, 
पद-दलित दाम की भांति लड़े भारत के लिए अप्तम्भव था | 


सत्ता की इस हृठधर्मी पर जन-मन-मानस विक्तुब्ध अमित, 
उत्त ओर युद्ध की ज्वालाएँ, इस ओर दमन की रात अत्ित । 
उस्तको जनता के रक्षण को चिंता अथवा अनुराग न था, 


॥ 24 2) ४४ 


टलोहाइगुलियाँ ढीलीं न पड़ें? जब छ्वित से कोह राय न था | 
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हक] _ ॥0 कली कप किक रे 78] 
शासन जब निज दापैतों से हो जाता है करतेव्य-वैमुख, 
सल्कुट में स्वात्म-पम्ुरत्ता को जनता तब होती हे उन्मुख | 


४7१ 


४१५ ८5 (रे कर 
हृढ़ निश्चय हुआ कि आक्रामक यदि आय-धरा पर चरर घरे, 


जिन-जिन क्षेत्रों में दावानद् भ्रषिष् विनाश लेकर उतरे । 
“निरशस्र प्रजा का शत्रों के सम्मुख उच्चत मस्तक न झुके, 
रण का सरिता का ग्रलयड्डुर वह ग्रबल ग्रवाह् रुके, न रुके | 
शोणित प्यासी सेनाओं को दाना न मिले पानी न |मिले, 
धू-धू. करता वह कोपानल शीतल हो अथवा अधिक जले ( 
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उत्सुक्ष था भारत-अंग्रेजी शास्व की शांत्रि प्रमाषि बनें, 
पर यह भी सह्य न था कि यहां जापाना नूतन व्यावि बने | 
भा असमम्जस का लहरों पर भारत का भाषी ढोल रहा, 
सुक्चिर तुला के पड़ल्ों पर जय और पराजय तोल रहा | 


रणएकी जालाएँ भूतल से थी नभ की दूरी माप रही, 
ह्विंता के बम्मुख आज तनिक चिर शांत अक्िता कॉप रही | 


अग्रेजी सत्ता तिल भर भी झुकने के लिए न सहमत थीं, 
तब आत्म समर्पण को तत्वर केसे हो जाता निपुण् रथी । 


हो उष्ण रक्त जब रग-रग में क्‍यों हो योवन की छुप्त प्रथा ! 
निर--अड्भश॒ता के चरणों पर मुकने के लिए समये न था । 
मुकने का होता अथ यहा “यह दुसह दारता अमर बने, 
काली रजनी पर सेघों का अधिकाधिक सघन वितान तने | 
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बादि ऑसल-दमन के संम्मुख हम निष्किय विरक्त हो बेठ ययथे, 
प्रतिकार करेंगे कया उनका आने वाले जो कष्ट नये |” 
यद्यपि रतु--पड्डूट में रिप्र को वाधा पहुचाना लच््य न था, 
सस्मानपूण समझौते के हो चुके किंतु सब यत्न वृथा । 


बापू को जो चिर युवक्ू--वद्ध, थी यह विडम्बना सह्य नहीं, 
है चार पअहर से अधिक समय रवि--रथक्नों मावत्त सह्य कहीं । 
निष्कियता को नीरवबता में घुकू--धुकू कर शह्लुध्वनें जाया, 


रु 


क्र कप /) 
यावन का बूतन गाव जया “जाया गब्रात के अनुराग [7 


अष्टप. अगस्त को दमक उठी स्वातन्च्य-ग्रेम की ग्रखर ग्रभा; 
एकत्र बम्बह नगरी में भारत की प्रतिनिधि महाप्तभा | 
सत्ता समेट ले जाने को अंग्रेजों को संकेत दिया; 
चिर पदाक्रात शअंगारों ने बन्‍्धयन क्षय का प्रस्ताव किया | 


“अब सह्य न मो की छाती पर पीड़ाओं का यह वज-अचल;?? 
“उन्धन तोड़ोःः बोला मारुत, बोला उद्देलित अ्रशणव-जल्न | 
परवश रह, कर सकता न हिंद आक्रामक का ग्रतिकार कर्मी; 


यह आंर्ल-राज्य को जय का थी होगा ने सफ़ल आधार कर्भी | 


युग से परदेशी दमन-राज्य म्रानत्रता का संहार बना; 
इससे ही उसम्त के कन्धों पर यह परवश भारत भार बना । 
शस्त्रों से कुचली हुई छता क्या शेल-शिसर पर है चढ़ती ? 
परवशता की पीड़ा से तो आधिक्ाधिक दुब्लता बढ़ती । 


(कि 


परतन्त्र राज्य निज रक्षा में हो सकता कभी समर्थ नहीं; 
हो सकता शासक का न पिद्ध शापतित से कोई अर्थ कभी | 
इस विश्व-युद्ध में मित्र राष्ट्र यदि रखते जय को आ।ेलाषा, 
अपनाएं भारत के छ्वित वे छलत्न रहित मित्रता की भाषा | 
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स्वाधीन हिन्द की तरुणाई आक्रामक से लोहा लेगी; 
मानवता की पावनता की रक्षा को आहतियाँ देगी । 
बनतन्त्रवाद की रक्षा को होगा तब भारत उपयोगी; 
क्या बने सहायक ओरों का जब तक कोई रहता रोगी ! 


जनतन्त्रवाद, जिप्का कि दस्म संयुक्त-राष्ट्र करते घोषित; 
भारत ही आज कप्तोटी हे सत्तिद्धान्तों (!) से अनुमोदित |?” 
अंग्रेजों को था सद्दिगश “हो सन्धि, स्नेह आधार बने; 


/5 कि. ऐ ७ (४ ७, ड़ कप 
इस समर-अवाबध मर भारत ग अतकालेक हतरकार बने | 


सब दल की अतिनिधि बन कर के सब दल का जो नेतृत्व करें; 
जो शस्त्र-सुसज्जित सेना ले रक्षा युद्ध भू पर उतरे । 
निमाण करे फिर वह स्वतन्त्र--भारत के लिए विधान सभा, 
सब दल्ल के प्रातिनिधि गण की हो आलोकित जिसमें ज्ञान-ग्रभा | 


होगा विधान संघीय, संघ-सम्बद्ध केन्द्र की सत्ता में, 
अधिकापेक होगे पर स्वतन्त्र-निज ज्षेत्रों की सुव्यवस्था में | 
होगा स्वतन्त्र भारत समथे आक्रामक के अतिक़ारों को, 
कर सकते जय को मरम, मिले कुछ अवसर यदि अन्लारों को । 


इच्छुक न हिंद अंग्रेजों से स्लुट-क्षण में संघर्ष मचे, 
संयुक्त राष्ट्र-दल को रण के उद्योगों में वाधा पहुँचे । 
पर जब इन राष्ट्रों के सम्मुख बढ़ रह्दा उत्तरोत्त स्कूट, 


आ।? झुलसत रहा समरानल से भारत के मानस का भी तट | 


/+ /+ 


बज नल 7० मिल, क (६ ४) 
ऐसे क्षण में निष्कियता का निकलेगा केवल अथ्थ यही» 
के बी हि. 4) ही ड़ 
अपने ग्रोरव की रक्षा सें भारतवात्ती सुसम्थ नहीं ।! 
“कापपय-दोष-हत्‌ जनता जो कर सकती निज उद्धार नहीं, 


पर राष्ट्रों के संरक्षण का बन सकती बह आधार नहीाँ | 


गाँधी-मान ख- १३१ 


मारत को ग्रतिनिधि महासभा जन--जन ह्िवचिंतक कल्याण, 
बोली योवन की भाषा में कुचली मानवता की वाणी | 
“म्ाग्राज्यवाद की रक्त स्‍्नात निर--अडुकुश लोहाड़लियों से- 
आकुल विमुक्ति को, भारत के जन शुश्र रश्मियों के प्यासे | 


शक्तिग्रयोग की आउऊांज्षा, जो दह्क रहाँ है जन-जन में, 
होता क्‍या दमन कभी सम्मव जो द्वामिनियाँ दसके घन में | 


४“ ॥क:.] 


आतुर जन-जन का उष्ण रक्त देने निज पोरुष का परिचय, 


होगी स्वतन्त्रता भारत की जग के हित में भी मजजलमगय / 

शबि स्वतंत्रता का जन्य लिद-बल से भी स्वत्व लिया जाए, 
१०३ हि. $ 0 #“% 

बापू के आदंशानुमार व्यापक चघष किया जाए |” 

“कुछ करो, करो या मरे वीर [?? थी नयी चेतना नव ज्वाला, 


कि. 


हग के दो उज्जवल दापों में था पग्रावरंशु का उजियाला | 


भारत की तरुणाई बोली बापू की उन हुड्डारों से 


“दृखूँगा कितनी दृहन--शक्ति इन स्ोये--से अड्भारों में ! 
५ ५४ #य ( ४ ३. चढ 

देखगा--कितना शोये मरा उर जौहर की मनुहारों में ! 
कितनी दामिनियाँ ज्ोयीं हैं उन रजपूती झंस्कारों में ! 


कितना योवन है ? देखेगा लहराते पारावारों में ? 
दिनकर की कितनी किरणें हूँ भू पर बिखरे इन तारों में /” 
बोले पुनश्च “यदि सफल न हो समकाोते का ओतिम अवसर, 


किक 


जनता तब रख के लिए रहे करतल पर ग्राए॒ लिए, तत्पर | 


वह तीर चले तब ह्वित्ता को छाती पर ग्रखर॒चबअद्निता का, 
रवि--किर सें पहुँचे वहाँ जहाँ सोयी हे तमोमयी राका | 


दुर्योधन की हृठपर्मी से हो सकी सफल यदि संधि नहीं, 


#१ 


युग से कुचली मानवता का झोणित ही चाहे यदि कि मही- 


१२३-गांधी-मानस 


कुश--कण की होगी हुड्ढारें, 
प्रवशता के बंधन तोड़ी । 
शहुध्धनि होगी--“अंग्रेज़ों ! 


भारत छोड़ी, भारत छोड़ो ।”” 


क्तः 


ब्रतनत्रता-उन्यूलनल. की जो भावना. पावन, 
यह. समर स्वातंत्य का अल्तावनगा पावन ॥ 
पाशविकता नाश. का सिनगारियों देखे, 
था चिता की अग्नि में फुचवारियाँ देखे । 


आग्नि का गुण हू जलाना मिले जो कुछ हृव्य, 
दोष क्या पथका न जाने यदि फथक गंतव्य ॥ 
देख हपटें, छोड़ जाएँ यदि न पंछी, बन- 
प्मखलों दुबुद्धेयों को प्रिय. न जीवन-घन ै 





द्वादशोमि 
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बिन्दु / 


बिक 


सन बयालिस, दिन नो अगस्त, 
कुछ शेष निशा, कुछ अधकार । 
छकुछ-कुछ प्रकाश पूमिल-घूमिल, 
सुगण की जागृति की बला ! 


घर-घर” सागर का गुरु गजन, आकाश रुूघन कुछ शांत पवन, 
सन्‌-सन्‌ ध्वनि में कुछ कहता-सा मारत मॉका यह अवहेला [* 
(माता की अवहंला केसी /? था ग्रह्च एक, कुरिठत विवेक, 
गारुत / बोलो रख-आमंत्रण॒ कितर काल- कवल ने है जझेला ??? 


“नेतायण का अपहरण हुआ ।?? रवि-रश्मि अथमस वह तक्िण तीर, 
तितलमिला उठी खर तरुणाईं, उबला रत्नाकर का पानी | 
“किस ग्रह में बंदी जननायक ??? “अज्ञात स्थान अज्ञात दिशा? 
अज्ञात शौये की लप्टों से थी उल्लझक रही गौरी रानी । 


बस्बई नगर शुचियज्ञ-कुरड, आव्योग भूमि अग्निस्‍्फुलिंग, 
प्राति प्रात, नगर, पुर, गेह सजय हो कांति अमर ध्वनि कल्याण। | 
तड़-तड़, तड़-तड़ बंधन के स्वर, सब अस्त व्यस्त शासन-ग्रब॑घ, 
थर्‌-थर्‌ विधान,सब नियम विकल हो क्रांति अमर ध्ववि कल्याण | 


सावन की सरिताएँ उमड़ी, जन चुब्ध कुएड थे वारिवाह, 
था इधर उधर केवल ग्रवाह विप्लव के पथ का आरोही। 
ग्रलयंकर आंधी, ज्वालाएँ, इत-सकिति मेघ, शत कोटि घार, 


20 जय ४) 


“कब तक रे, आजादी उधार ? कर-शीश आखण के निर्मोह्ी /?! 
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रिपुर्ती आते चमचम दामिनियाँ प्रतिरोध गबल ग्तिर।घ- अचल, 
बहती ययाकी घार नहीं हकने को ही ऊऋभने को ही | 
धड-घड़ पड़-धड़” आरनेय अख, बम धूप्-अंप, निशशख लोग, 
पर जूझ न पाए ज्वाला से वह कोन चोर देशद्रोही / 


रष्टृव्यापी हडताल थीं, व्यववाय बन्द, सब यन्त्रों की-- 
'घड़-धड़” ध्वानियां होगयीं स्तब्घ, रेलें 'बड़-घड” चल्लनेवाली | 
कृम्पायमान थी इन्द्रप्रस्थ, डयमंग-डगमग वह राज मुकुट, 
डगमग-डयपय पिंहासन पर भयशीता सत्ता मतवालीं | 


जन-जन के शिरपर तज़बरें, भाले विशाल, जजरित वक्ष, 
पुर नत न गाल, थी रुएडमाल चामुण्डा की गाँवावाज्ली | 
वह अश्ववाष्प, भाषण गोले बरसे नभपे, थे मेघनवे-- 
पानाके, पर विष था उनमें, चपला बन बंठी थी गव्याली | 
था लगा राष्ट्र तब मुक्क-प्राय, क्षत-प्राय छत्र, क्षत राजदरड, 
मिदनापुर-ब्रलिया थे प्रतीक भारत की प्रतिभा के बल के | 
श्रमिकों के दल, कपकों के दल बादल समान शत कुरडों में, 
प्रतिरोध ग्रदर्शन को उमड़े अ्तिनिधि विप्लव के अश्चल के | 
विद्यालय के शिक्षाथ/गिण, जिनकी शिक्षा बच्त युद्ध युद्ध /” 
रणुक्की मिन्षाक्की खरा लिए हय-सींपों में स्फुछेंग छलके | 
नेता विह्वीन वह मुक्ति सैन्य, संयम विहशाौन पावत सरिता, 
संबम-तट सीमित सागर-स्ता, ग्रावग्रेदीप मन थे खलके | 


सब अस्त-व्यस्त शासतन-प्रबन्ध, क्षत रेल ट्राम, पथ नष्ट-अष्ट, 
सब डाक-तार-प्ताधन विनष्ट, लन्दन दहला, दिल्ली दहला । 
अधिकार पुलिस की चौकीपर, स्वातंत्र्य -सैन्य तूफान तुल्य, 
सन सत्तावन की सुप्त क्रांति सन क्‍्यालति में फिर मचल्ली | 


मांधी सानस-१३६ 


40] च्छ है ब्प्छ 
शासवब-पग्रवन्ध निज हाथों में, गोरी सत्ता शत वर्षों में-- 


थी आज लुण्ठिता पद, मलिना ज्यों ग्रीवत्र की निर्जज्ष बदली । 
उखडी सत्ता, उसड़ा साहस, ग्रश्वात् तीत्र गतिहीन हृदय, 
संशयर्शाला थीं आशाएँ-गोरी ब्ता अब गली, गली | 


कारा से निकला जयप्रकाश, तम-हृदय चौर ज्यों प्रात-सूय, 
था अतित यौर का गौर वर, फ़िर भाग्य भारती का बदला । 
अच्युत, अरुणा की अरुणाभा, थी नयी पंत जन-जन उर में, 
निस्पन्द आऑस्ल, सस्‍पंद हिंद, तूफान लिए सायर मचला । 


पथ्जञाव बल़ा उत्तर अदेश, पूषा, विहार, निर्जीब देह, 
ज्यों जाग उठी थी बिप्लव की संदेश-वाहिका बन अचला | 
था अतुल असीमित आग्ल-तैन्य, दुर्मेंध बज, निर्मम ग्रह्मर, 
पर आजादी की आंधी -के आवेयों को किसने कुचला ! 


५० री ७ /*७ ५ नि 
उस ओर पूर्व में था सुभाष, आजाद-हिंद-सेना विशाल, 
थी रुद्र रोष की जो ग्रतिनिधि जयहिद' नाद गुजित अम्बर | 

“१ /*% 


दिशि विदिशा घोष-“चलो दिल्ली! था एक लक्ष्य वह लाल दुर्ग, 
कितने प्राग्राज्यों के अकछ्लित उत्थान-पतन जिम्तके झर पर । 


था चूम रहा भारत का तट थोवन अनन्त प्रतिभा बिखेर, 
प्रायी के ग्रमुदित आंगन में था उदित दूसरा ज्यों दिनकर । 
थी श्री सुभाष को उधर ज्योति, श्री जयप्रकाश हइ॒प ओर दीप, 
थी रही परस्पर यज्ञ पत्तार, दो क्रांति-केतुरँ स्वणुत कर | 
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लन्दन की घरती कॉप उठी, भूचाल हुआ, चर्चित्ष विचलिंत- 

आश्रय चकित, माथा ठनका, 'तिभारय भगे? दुर्भाग्य जसे | 

शॉधी-सी गौरी लेनाएँ झूट तिंथुचीर, थी हिंद-तीर, 


|. 


उतरी अआंँवील-सी बरसाती तोपों से गोले अनल पे | 


नथभ ते भी बरहे अंयारे टूटे तारे अथवा धन १--- 


[8] हक 


|मिनियों के रसनात्ं के, उजडी भू पर अनुराग (/) जयगे ! 


की 


#दि ै (३ के किक 
उतरा अवनी पर दरडपाणि, थी आयषरा, स्वातंत्रय तेन्य, 


हक ध 


कालों ते लेना था लोहा, जय करने में दो मात लगे | 


हे 


अग्नि सफुलिय ये शांत नहीं, थी दहक रह श्रति स्पन्‍दन में- 
ज्वालामुलियों का मूक्ष तपन, निर्देयता के पद के नीचे | 
चार्चितत फुंकरे ज्यों फर्यान्द्र, साम्र/ज्य-लचिव “लोहयुलियॉ- 
जजर भारत पर सुहढ़ हुई, तरु उखड़े शोणित ते साचे । 
मानवता के वक्तस्थल्न को, वह ग्रोर-दर्ग, मस्तक सथक, 
बढ़ता जाता था कुचल- कुचल निष्करुण निलज्ज नयन मत | 
ब्वान्लाओं के थे ग्राम प्रात, थे मभस्मप्तात घर झ्ोपड़ियाँ, 
था वरुण न जो इस दावा के मुख से आजादी को खींचे | 
शासन के कम्यूनिष्ट यंत्र, कुछ निहित स्वायं, कुछ आश-मोह, 
थ गोर दयन के सहयोगी कापुरुष घरय देशद्रोही । 
बन--गये गुसचर झत्ता के, मुद्रा-लोलुप, अपनी माँ के --- 
उन्नत उज्ज्बल पसिरके कलंक, अयस जो प्रथ श्वानों को ही। 
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2 च है] थे 
धनु-शरवाले कर में क्ड्डूण, निज १रुष पर नारीत्व ओढ, 
पुंस्त्वह्ीन-ते रहे छिपे रे, लक्ंगों की छाया में ही । 


छि 
स्वातन्त्य-पथ के ये रोड़े, ये अवरोधक तम-शेल तुल्य, 
थे ऋति-माग पर खड़े हुए देशद्रोही, देशद्रोही । 


आष्टी-विम्र में गोर सैन्य, कामुक विशाच, वारीलहरणु, 
पृथ्वी कॉँगी, परत डोले, उबला रत्नाकर का, पानी । 
प्रविह्षता या अतिशोष जया घढह स्वाभिमान, यों मातृजाति- 
पर सहन नहीं कर सकता है पशाचिक्रता कोई आखी । 


बह मिश्र राजनारायण था माँ का युपृत्र, स्वर तीर तान, 
ले लिये प्राए, नर-दानव को बन ययी मृत्यु वह नादानोीं | 
उत्त सन्‍्त वीर भंसाली ने जल--अन्न त्याग की अबल मॉगि-- 
“दरिडित हों क्र पिशाच सभी (! अप-पोषक् थी गोरा रानी | 


पूर्जीपतियों की घन-लिप्पा, भीषण अकाल्न, दुष्क़ाल- व्याल, 
टुकड़ा-टुकड़ा दुल्लभ्य किंतु सेठों के अन्नागार भरे । 
दिशि-दिःशी में अष्टाचार प्रबल्ल, दश युना मूल्य, शत गुना मूल्य, 


श्रीपतियों की घुकृपा (/) का घिर मानवता थी वरदान (#) घरे। 


वे कमचारियों के दल भी “प्रेप्ता-पैता, पेम्ता-पैसा?? 
नेतिकता के वक्षस्थल पर हा, थी विडम्बना चरण परे | 
शासन का सब पर बरद हस्त, सम्पूण न्याय, सब-सब विधान- 
थे व्यथा देखने-सुनने को हो रहे निपट अंधे-बहिरे । 


शासन का निर्मेम दमन चक्र था प्रगतियाम, आरक्त परा-+ 
जन-शोणित ते, आरक्तक पिंघु-छलन्नछलती नदियों का पानी । 
समूण हिंद था कुरुक्षेत्र, रश-यज्ञकुरड, नर-मुए्ढड-खरड-- 
से पटी भू।मे. जैसे स्मशान, हँसता था दानव आसानी । 
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५ 


पंजीपति, कम्यूनिष्ट अधम निज बंघु-रक्त में रँगे हाथ; 
माँ के सतीत्व पद-रज में जिनने कि कुचलने की ठानी | 
साम्राज्यों के संघर्षों को जन-युद्ध/ बता निज जननी का--- 
करवाने रिए्र से चौर-इरण, निकले करने को अगवानी | 


बिन्दु 9 


पैक कि पटक 
बह जनता का आन्दोलन था नायक विदश्वैन, आजादी की-- 
उज्ज्वल आकांक्षा का ब्रतीक, प्रतिनिधि चफला की तड़पन का । 
विज्ञुन्ध सिंधु-सा ज्वार प्रबल, सौगा विहशीन, सावन के घन- 
जिम्त स्थल पर बरसे, ग्रलय वह, रिंपु-तरु सरिता के तट का। 


हक 


५0% कक मा 
है का 3! 
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क्या वहाँ अहिंसा का संगम मुह खोल जह्ों हिंसा-सुरस्ता-- 
श्रों की रसना से आतुर पॉने स्पन्दच जग-जीवन का / 
ब्रतिहिसा की दुर्देम लप्टें, जन-कोप-अनल् घ्रत शत्रु-दमन, 
आंधी के योवन को छूकर अग्नि-बाण तिनका-तिनका । 


था किंतु नहीं कार्यक्रम गांधीजी का या जन प्रतिनिधि 
कांप्रेत-समितियों के द्वारा सश्चालित अथवा अनुमोदित | 
थी किंतु तिरस्कत मानवता फुंकार रही ज्यों कालिनाग--. 
जिपके मस्तकपर निर-अकुश निर्देयता के पद मे अष्लित । 


कांग्रेत या हि गांधीजी का सम्बन्ध न था इस हिंसा से, 
यह तोड़-फ़ोड़ था ग्रतिक्रिया, था जो कि स्वयं ही सश्चालित | 
है मान्य न सत्य-अद्विसा में अतिशोध कभी, स्वीकाये किंतु, 
सविनय प्रतिकार प्रमत्तों का, जन-रक्त पान पर॒ जो यदविंत | 
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था सेतल्य-अ््टिंसा से सम्मत सत्याग्रह का रण-कार्यक्रम, 
शाप्तन के ग्रतिनिधि को जिससे था किया यया पढ़्िले अवगत । 
था मैत्रूूण सल्लेत प्रथम “हो त्वरित तंबि सस्मानपूर्ण |?! 
यदि मान्य न यह, स्पष्टोद्घोषित सत्याग्रह के रण का असिमत | 


था रअख्च नहीं नत रावशत्व, पा रहा गंध सत्याग्रह में--- 
दुबलता अथवा ह्विंता की, हुमेति की कब ग्रज्ञा सेयत ? 
था दोषारोपणश बापू पर भूठेषण का आ? हिंसा का, 
जो इरिश्चद्ध, प्रहहादों का संस्करण बुद्ध का नव चस्कत | 


था घोष--करों या मरी कितु था नहीं अब इसका क्षिंता, 
था अथ-“सफ़ल हो संधि न यदि सत्यायह के पथ पर उतरों | 
“यह घरय दात्तता सह्य न अब, केसरिया पट पहने निकलों, 
सविनय ग्रतिकार, अवज्ना में यदि फ़ाल भिड़े तब भी न डरो |? 


आरम्म संधि-चचो न हुई, साम्राज्य क्रुब, थे बद्ध बद्ध, 
कह सके न नेता जनता को किस भांति ग्राणु उत्सये करो / 
थे सब जननायक कारा में, नायक विहलाीन विष्लव--अ्रवाह, 
था कौन कि कहता आंधी से “मतयों रफुलिब्न बिखरो, गिखरो | 


यह भिश्या दोषारोपश क्यों ! उस सत्य-सूय पर &्विंता के--- 
आरोप का कीचड़ उछाल, कर बेठे मो ।गिज तन गला | 
कर कारा-बद्ध अह्िसा को, ज्वालाओं को कर से सुलगा, 
मरणोन्‍्युख श्रम मचल बेठा निज नाश-बाहु ड्ैला-फेला | 


शशि की शीतलता को ठुकरा शत्रात्ष-यरत्रे, बढ़ राज्य-दर्ष- 
कपटा चिर शांत तपस्या पर, कन्दा रुद्र से था खेला | 
नव क्रांति, जायरणु ही बेला, तमचर उल्दूक या प्रात-दीप- 
अस्तंगत जाँवन के क्षण में करता प्रभात की अवहेला | 
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केते थे देश-विदेशों में मिथ्या प्रचार, शेषावतार-- 
ज्यों शतमगुख से था कांत्त रहा, थी मुक्त भावना जो उज्ज्वल | 
“हिंदू-पुस्लिम में है न ऐक्य, सहमत न तिकख, सम्पूण हिंद- 
का जन-प्रतिननिधि कांग्रेस नहीं, हैं सम्प्रदायंगत अगाशित दल ॥ 


“सब जाति धर्म के स्वत्व नहीं रक्षित उत्तमें जनतन्त्र हीने, 
है जहाँ एक--अधिनायक्त्व, जनतांत्रिक भाषा केक्‍ल छल्ल । 
करने को चुद्धांधोय विफल, संगठन गुप्त, हिन्तात्मक जो, 


कर 


काग्रेठ चाहती अपना ही एकाधिपत्य पशुक्त्र के बल ! 


५ 


भारत के भावा के प्रतीक सब पत्र बन्द थे अंध बंध; 
कर सकती व्यक्त व थी माँ आकुलता, वार्सा कल्याण । 
“ | भारतीय जनता अयोग्य सौहाअेहीन दुर्भावपुक्त, 
शापतव तब किसको दे जाते वे दूध-घुल (/) गोरे ज्ञानी # 
प्रदेशों ने समझा विमृद् उच्च भारत को जो जग--गुरुख--- 
करने में श्रव भी था सम, जुचि आत्मतत्व का विज्ञानी । 
जिसके सम्मुख, विज्ञान-भूत, नव अन्‍्वेषण संहारात्मक, 
तंत्वात्म-बविमुख नश्वस्ता का यह अल्प ज्ञान बरता पानी | 


कार्यक्रम जिसका छुल। पृष्ठ, शशि सहश शांत, रवि तुल्य स्पष्ट; 
था गुप्त सम्लठन का उस्त पर हिसात्मक गति-विधि का लाब्छन। 
सहमति परुद्ध रखु-रत।/ घोषित “हे हिंद साथ” मिथ्या प्रचार, 
“कुछ उपद्रवी जन को तजकर रणु-सहयोगी जन साधारण (?* 
यूर.पीय महययुद्द में भारत को स्वेच्छा से सम्मालित बताया गया था। 
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वह राष्ट्र, विदेशी शासन के एद के नीचे जा दबा हुआ- 
कब साथ हुआ जिमके यश के शाशे पर अंकुश -खग्रान्न यहणु ! 


साञआज्य सेन्‍्य में भारतीय थे क्रतिदास, इच्छा न किन्तु --- 
इस देशद्रोही दुष्प्ध का, थी मात्र बुभुक्षा हा कारण । 


सच्चालक जिप्तके थे न मुक्त, आदेश-हाँन थी जब जनता- 
था क्रोघावेश कि पश्चता ने निशशस्रों पर स्ुट ढाले । 
कड़ियों में जकड़ा हुआ राष्टू, बंदी मगेन्द्र, अवरुद्ध रोष, 
थे फूट पड़े प्रतिह्श्षा बच चिर दूलिता परत करे छाले | 


सुग-युग से प्यासा यह चातक--- 
था सामिछाष--“बरसें पयोद ।” 
युगकी सश्वित आशाओं पर 
अम्बर ने अज्ञरा डाले | 
>€ 44 ५ है 
तद कैसा यह दोषारोपश ै 
भूखा न अन्न, प्यासा न नोर-- 


मांगे शूलाहतव यदि चींखें-- 
मुख पर विधान के हो ताहे ! 
हर है र्जः 


हु 
जिस निर-अंकुश पशुकल की, 
वबीमत्स” भत्स्नों कर्ता | 
जिसकी कि रक्त-अज्जल्ि से, 


इतिहास अचेना इरता । 
# 


हर मई 


५ 
कुत्सित बृशष यश पाता, 
“यह दिगिजी आता है । े 
दुबल-कर-मुख पर वेधन, > 
हा, दलित दला जाता है | 
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४.) बृन्दु 
बिन्दु 
३ 
वह्॒ उच्चत अहमदनगर-हुग, चिरपरिचित इतिहातों का, 
उस शाह-मपूत शिवाका पोरुष-ग्रतीक, कंग्रेस जहां पर बन्दी। 
माँ की आशा की जो कि केन्द्र, अतिमिधि कोट्यावधि जन की, 
स्वातंत्य-भावनाओं की-अकलुष वाणी, शतदल की ज्योके सुर्गंधी | 


प्रस्तावित जितने की विम॒ुक्ति, अधिकार मॉयना अघ था, 
निर-अंकुश शासन-सम्मुख, सिर नरन खड़्ग सत्ता होती है अ्रेधी । 
बह आयाखान-महल . विशाल, हृढ़ सेन्य-नियंत्रित 


कह कक. 


वब।जत चामा थम जाके अवात्थत उन्‍्मन अशात जप्त नेतिक अपराधी | 


जिसको ब्ताइना को कठोर, थी पेर घेर कर लायी, 
विदिशा ओ्ओरं पे ज्यों त्रजपर हो वरुण कुकति,दल के दल बादल, भांधी । 
कोट्यावधि पलके निर्निमेष, टकटकी लगाए अआकुल थीं 
उत्ता पथ पर बिखरी पथरी, मानों कि वर्ढ्ां बंदी दुनिया आधा! | 


छ३ु 


नभ मण्डल पर थे क्रद्ध मेघ, “मत बरसो भज्जारे यों, 
पन आंधी / शांत रहो तुम (था शांति-दूत वह राष्टू-देवता गांषी | 
“बचिर अमल अहिसा-सत्यपंथ, आजादी के वालि-पथके बंधन, 
लघु कंकर-कर्टक, श्रम स्वल्प जेय, क्या शक्ति-अपव्यय श्रेयस्त ! 
मिटने वाले है जो कि पाप, यह दमन-अनल-चिनगारी, 
क्षण भगुर बुभनेवाली क्यों दोड़पड़ी री, कांति कुमारी / सकलश ! 
“क्यों निकल॑ै#त्वरा इतनी पयादे ! क्या-समम्झे सिथ्यापन का, 
कीचड़ मुझकी दकदेगा ? धोने आये! चिर सत्य-अहिसा अकलुप | 
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४ उहरो-ठहरों? मारुत अगस्त / मत करों एक ही श्रज्ञालि, 
इस अतल दमन-सागर की, मुक्तान्वेषण भी करों, कोंघ पर अंकुश । 
बापू का पावन वाम अज्ञा यों कारायुह में बा! भी, 
ज्यों नारि-धर्म नर-सह चर छाया समान,रश्म्यक, सुमन सह सौरभ। 


थे दक्षिण कर ब्रिय महादेव, श्री प्यारेत्ाल, सुर्शाला, 
वरदान लिए सेवा का, तत्पर सदेव, वर कोन छोड़ता है कब ? 
विधि लिखा ग्रहण रवि के ललाट, दुदेव खड़ा था सन्पुख 
मावसका घन-तम लेकर,घनघोर मेष, कड़कड़ा उठा सहसा नभ | 


हो गया अचानक वज़पात, 
प्रिय महादेव, पर निष्ठुर | 
आधात नियति का दुस्सह, 
धृति-दग-प्लावन,हा,सकल स॒ष्टि थी निष्प्रभ | 


शा बे द्दकक फ्क 


6 


तमसो मा ज्योतिगमय 
बिन्दु ? 


साकार आला, प्रेम, सत्य--- 

बापूक़्ा कृशतन घर कर श्रवतरित जो कि वद्युधापर | 
मिथ्यापन आग सा उसपर आरोपित । 

आक्षिप-“आर्ल-सत्ता विरुद्ध, 

जापानी रिपृश्नों मे. मिल है आक्रामक आयोजन--- 
गांधी जीका, सब कुछ क्ग्रेत-समाथत |”?! 

सुन -सुन कर यह भिथ्या प्रचार, 

बापूक्ा निशछल अन्तर था स्पष्टी करण--समुत्युक् 
पर मोन भज्जञ था नियम-विरुद्ध, विवर्जित | 


१४४५ गांँधी- मानस १-महादेव भाई देसाई 


होते जब जन साधन विद्वान 

मानव--समाज के प्म्मुख नेभल्य सिद्ध करने में, 
तब एक मात्र अभु-पद होते आधारित । 

“यदि जन न, जनादँन के समक्ष, 

में अपना अकलुष अन्तर, जो सत्य-अह्िसोद्भाधित-- 
मारुती तुल्य लो वक्ष चीर कर रखता [?? 

इक्कीस दिवस जल-अन्न त्याग, 

करने विपक्ष वाधित या ग्रतिषादित सत्य--अहिंसा--- 
का या न यत्न, था सत्य अम्नि-पथ वरता | 

करता विपक्ष की वह ने वाध्य- 

अनुचित प्रभाव से अपने, जो सत्याग्रही, कभी भी । 
निज पक्ष स्वच्छु १र वह सदेव ही रखता | 

सद्भक्त भ्रहसक ज्योंति-स्तम्भ | 

तमसे प्रकाश के पथपर जग--जीवन को लेज।ने--- 
जल्लता ग्रदाप, अवनी पर अरुण उतरता | 

अनशनका वह निर्य कठोर | 


आल] रा] /५ 


थी किसे कल्पना+-ऐसी होती है अरिन -« परीक्षा --« 
उत्त ज|वन की, जो कोटि ग्राणका जबिन | 

रहयया विश्व स्ताम्भित, विमूढ़ । 

“जिससे ग्रकाश कौ आशा रखता जग, वहीं बुकेगा [ 
उदयोन्पुख॒ क्या फिर विशिका कालापन ? 

चिंतित आयुर्षिद, देह-शाखसत्र | 

निर--अन्न, क्षाशतर काया दुबलता, उत्तर--उत्तर । 
गति-सन्‍्द मंद, सेशययुत जगका स्पन्दन | 

८ हो जाए किप्तकज्षण वज्रपात | 

संशयरशात्रा कोट्यावधि आकुल 'पग्राशों को आशा । 
कृविचार ज्वार, नव श्डा ग्रति नूतन क्षण | 


| 
हा 
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पीड़ा के वे गण अत्रति अतद्य | 
“अब डूबी, डूबी नेया, वह तिरी, तिरी, फिर डुबी । 
रवि अस्त-उदय, था दृश्य जयद्रथ वधका | 
इकक्‍्कीस दिवस हो गये प्र | 
थे नव्य प्राण जन-जान में, रवि शाशे में नयी ग्रभा थी | 
निशिचर प्नमक्ष था अविचल पद अज्ञदका | 
वे सब तमचर जन थे निराश, 
थे जो कि समुत्युक---“रविकी हो जाएँ विलय विभाएं । 
हो नरन नृत्य भारत पर फिर दुमदका ।* 
थी अग्नि-परिक्षा सफल्ल पूर, 
जाला में तप कुन्दन की अधिकरापिक निखरी जआभा, 
...._ऋुन्द्रिक्ना ज्यों हि पावस-जल स्नात शरद की । 
हो गये तिरोक्षित प्रतलय-मेप्र | 
निरू-- अर गयन भारत का, लन्दन का मुकुट अतित था | 
हो ज्यों कि दुखद नलिनीकी सुख शतदल का | 
करता न दृष्टि-अम पारडुरोय ! 
“+|्यों पायदु--रोय का रोगी पीताम देखता जयकों+- 
उस भांति, हिंत्र लगता जग द्िसकदलकों | 
थी “पाप छाॉपाने का उपाय? ह 
यह अन्नि--परिक्षा, गौरी सत्ता के सकलुष हवगों में। 
दिरआंत लक्ष्य प्राची, तट अस्ताचलका | 
था कितु प्रहर्षितः दिग्दियन्त | 
उपवात्त--सफ़लता पर थे सब देश--विदेश वि्मोदित । 
उर्मेल सायर- नदियों का पानी, छुलका । 
रवि-अवसानेच्छुक राज्य>द५ । 
निरचरय--ला सचा को था। अनशन" से तन तजने का 


5३ 


बापूजी के | फिरमी हृढ़ 'लोहाड्गुलियां | 


न्‍्घ् 
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सविनय भारत, साग्ह विदेश- 
“इस संकट क्षश्य में छोड़ी शन्तित्रिय गांधीजी को / 
रक्षा प्राण जय गआर्थी, श्रद्धाज्जलियां । 

“भर जायें भले गांधी सहृष। 
कारा के पट न खुलेंगे, होगी न श्रृक्कुच्ना ढाली । 
हैं संग्रह्ात चन्दनका चिता--ल्काड़ियां ।?? 

होता न विफल पर सत्य-घम | 
ग्रल्हाद होलीकाइल से शतदल -+सा हँसता निकला । 
यम चाकित, स्तब्घ, “ठय गया म॒त्युकी छलिया।?? 


राशएसाता क्सतरबा 
बिन्दु 9 


जीवन का साथिन का विद्लोह । 
दुदंव जला करता हें सत्ृरुषों की सुख--श्री पर । 
जब गभमिले योग, करता ग्रह्यर है अपना | 

हैं कृटेल ढूँढते सदा छिद्र । 
अवसर का लाभ उठाते रिपि, चोर और दुजन जन । 
“बा? अबल देख-'बस अब बापूकीं ठगना [?? 

करते जबिन का वहन भार 
“बा थका हुई, तन जजर, कोट्यावाधि आशा्ों की. 
टूटा कुटय, धंग मुक्कि-ज्योति का सपना | 

जो हुआ उदय,वह हुआ अस्त |? 
इस नियति-+-नियम निष्ठुर ने टूटे बापू, पर बा को-- 
पुत महादेव को था न अकेला रखना | 

वें दो समाधिया पात--पास | 
इस ओर पृत्र सोया है, सो रही उपर है माता--- 
द निद्रा-निमरन | वत्सलता विकल अकेली । 


गांधी-मानस १४८ 


आविल लो चन, करुणादें विश्व | 
रो रहाँ पिक्॒ल मानवता, रे रहा हृदय बापू का । 
हग---मउ्जूबा--४न्मुक्का मुक्का--4ली । 

चह, ताज-महल इतिहास-वित्त | 
उस मुक्का-जड़ित कला में है निहि 


ते न जिसकी महिमा, 
थी किंतु किर्सीकी चक्ल ग्रणुयिनी खेली | 
यह आगाखान-महल विशाल | 


जो राष्ट्र--विता की कारा, बा की समाधघिकी लेकर-- 
सोभाग्य-कि/तिं गर्ित जो रवि से उजलीा | 
उन दो समाधिपर दो ग्रदी१-- 
प्रति संध्या को जलतें थे मु मन्द हास पिखरते, 
सन्देश पृज्य--“तमतोमा ज्योतिगंमय ।?? 
बापू के उरके प्रेम--पृथ | 
उन दो समाधियापर नित बापू जा पृष्ष चढाते | 
“मोहामिभूत /?? निम।ह प्रेस वह अक्षय । 
ने लोचन करते थे न श्राद्ध | 
उन दो कायिक स्मातियों का, जो थी समाधि में सोयी | 
जो मनुज-घम्म उत्सगे राष्ट्र-पद सविनिय । 
देहाँ अक्षर, तन हन्यमान | 
उस्त अमर तत्व का बापू करते थे श्रद्धा 


राधघन | 
कृतेघ्य-पन्‍थ कर गया जो हि 


मक्ति 


ब्विन 
बन्दु ० 

सब राष्ट्र चाहते थे पिमुक्ति । 

अमरीका के 


या ली 


जाउतमय | 


विद्वजनन, कुछ सज्जन लब्दन के भरी 


भरी, 
#% /य0 ५ (6 प्री #“5 है 
रशियादिं देश “गांधी विमुक्त हों? इच्छुक । 
१४६-गां थी - मानस 


“है भारतीय गतिराध दूर ।”” 
रुजकेल्ट) स्वयं अभिरुचि से थे सतत संधि-चचो-रत 
प्रतिनिधि फिलिप्स पाये न पहुंच बापू तक | 
था अऑस्ल-कुटिलता दपपूण | 
हो संधि अभिष्ट न जिसकी वह वक्र पन्‍नंथ ही गहता | 
विश्वास पूरा शत्रों पर, क्‍यों जाए झुक । 
#झोयान मिलन से अथ सिद्ध | 
यदि खुले द्वाहर का गांधी दायिल न निज पर लेते, 
हिंसा न लाज्य, सब मिलन व्यय हैं तबतक | 
वाधक विमुक्ति३ में हैं अनेक्य |? 
बह एक मन्त्र था सीखा वह विय्रनह--निति विशारद | 
द “हैं दल अनेक जो ग्रथक स्वत्त-अभिन्तापी | 
“मुस्लिम न मात्र, हरिजन,सवर्णँ, 
इताई, सिख किविध दल, देशी नरेश, अ्रमजीवी, 
सब अल्प संख्या हैं प्रथक् ।?? तंके थी वाह्ी । 
वापए ये अहरह यत्शाल+- 
ले आड़ न न पाए शासन अनू--ऐश्य, विविधघदल, मतकी | 
“(प्रियवर जिन्ना | मित्र जाएँ काबा-कार्शा [7 
जिन्ना तक पहुंचा पर न पत्र | 
स्वीकार्य न था शासन को-बिष -लिनन्‍्धु पटें, मित्र॒जाएँ--« 
दो तट समान दो संस्कृति प्रेम---पिपाती | 
अधिकाधिक स्थितियोंका ग्रभाव- 
था वाधित करता जाता“ हबूटें गांधी नेता सह । 
कर मुक्ति-प्रसव औओ, दमन-यर्य की बिल्ली !”? 
सत्ता करती थ। सतत यत्न | 
“ग्रिल जायें व हिन्दू-मु स्लम पश्चिम ओ? पूवे दिशा-से | 
चिर रहे हरित यह जाति-मेद-विषवज्ञी |?” 
६ अमेरका के राष्ट्रपति । २ अगस्त काति (१६९४२) | ३ भारतीय स्वतन्त्रता । 
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निशि भर ही क्रीड़ारत उद्ूक । 

प्राष्ी के पट खुलने की पावन बेला के क्षए--मैंणाण 
ज्यों ग्रात-दीप, लनन्‍्दन सह दहली दिल्ली | 

आनिवाय लगी गांधी विमुक्ति | 

“वह कौन संधि-विवे जिससे रह जाए दप सुराक्षित ।“ 
थी रही झोँक दिशि-दिशि खिसयानी विज्लों, 

झट प्रकृति हुए तब क्ृपापूरों । 

बन जाता अशुभ कभी झुभ, बापू "थे रुज-शेयापर । 
था सत्ता को अनुकून सहज ह्युथ अवसर । 

था रोग न, शात्तन को सुयोग । 

झट स्वास्थ्य-लाम मित्त छोड़े, रह गया दर सचा की । 
था अहक्लार मन ही मन अवनत परदपर | 

था 'पन्‍्चगर्नी १? अब पुएय तीथ । 

बापू की परिचर्या में थे पश्चञ भूत समुपत्यित, 
बनगया मलय “बापू को जय! का अनुचर | 

“जय-जय' घ्वनि गुजैत वहृद व्योग | 

८चिएर जीघथ मानवता की पावन उ्जल्तम प्रतिमा-८ 
प्रभु अतिनिधि, यमका, विधान हो ।नेस्‍्वर | 





बिन्दु ५ 
थी स्वास्थ्य-प्रयति संत्ोपपृरध । 
बाहर की ग्रति-विधि से थे बापू अब अध्रिक निकटतर | 
पर आनन्‍्धकार था असरित बाबी पथ पर । 
भरा देख रहा निष्पलक राष्ट्र | 
कर खुलें अपर बापू कें, कैब गयी चेतना जाये | 
यह मरुस्थली कब सुने गधुर'कल्ल-कल? रबर | 


मची >पूना के खम्ीप एक प्र'णतिक | 
१५१-शा धी-मानख जा गति उपचारस्थक्े 


“मारत-छोड़ों के मुक्त तीर | 

फिरलें नियज्ञ में अपने सेनप निज |” सत्ता बोली | 
“वह अनल-नेत्र हो जाय बन्द” इच्छुक स्मर | 

बापू का निश्चय वज़-शेल । 

अज्द-पद कक्‍्त सत्यथ से स्वीकराये नहीं था डियना । 
इटते न घीर निश्यय से पीछे तलभर | 

घमव शापन से थी न संधि | 

“जब तक नेतागण बन्दी, आधेकार झंधि-चर्चाका- 
मुझकों न रखा |”? बापूकी निशउल वार्णा | 

“भारत-छोड़ो?? प्रस्ताव बुद्ध | 

उतममें न दोष का छाया शाशे में कलछू जितनी भी ॥ 
है मुक्ति-मान्य, यदि मुक्ति चाहता ग्राणी | 

“गस्वातन्च्य-माँग ओवित्यपूर्स | 

यदि पाप न, ग्रायश्रित की ये दुस्तम्मतियाँ कैसी 2? 
तज मधुर क्षीर क्यों हंस पिएगा फानी !?”? 

पर-स्वव-हनन अपराध पाप ॥ 

निज अधिकारों की मांगें कतंव्य पुए्यतम, अकलुफ, 
जो यत्न-शुन्य, कर्तेव्य-परतित शज्ञानी । 

श्री राजाजी१ का सत्यप्रयत्न | 

था ग्रथक राष्ट्र आधिकारों या उ्रतिनिधित्त का माँगें, 
श्री जिन्ना की, का का विषय बनाया | 

राजाजी को दायित्पूण ॥ 

अधिकार संधि-चचा का,  'सिर्के भवंतु सुखिनः 
योजना पुएय | नेमल्य उमड़ता आया | 

हो विलय साम्प्रदायेक अनेक्य ।! 

बापू फी अकक्‍लाकांज्षा “माई--माई मिल जाएँ ॥ 
चिर स्नेहपूर्ण हो एक हृदय, दो काया | 


2“ श्री राजगोपाला/व, क॑ 


माधी-मानस- १४२५ 


बंधुव--याचना के निमित्त 
फेलाए निमंत्न उरकी शुति प्रेम--भाषकी झोली, 
लघु मनुज--गेह वह राष्ट्र देवता आया | 


बापू सविनय जिन्ना समक्ष | 
“कह पाय विदेशी शासन हिं योग्य न भारतवासी” 
क्या यह कलड्ू हैं शोभनीय आरोपण ??? 

हिन्दू से मुस्लिम चतुथाश | 
जिन्ना का अदम दुराग्रह शाप्तन में सम प्रतिनिधि हों, 
अस्पृश्य, सिक्ख, हूं ग्रथक राज्य१ ग्रतिनिधिगण (7? 

अग्राह्य माँग. दु्भाक्‍ए-- 
“क्रमशः कांग्रेती >मुस्लिम हों राष्ट्राध्यक्ष , सचिव या । 
हिन्दू अवणु हूं प्रथकः म।ग यह मान्य न | 


“दो राष्ट्रों की कल्पना खद्य | 
पर॒ जनमत की यदि स्वीकृत हों प्रथक्ृरया” में सहमत । 
है किन्तु नहीं दो हिन्दू अथवा हरिजन (? 


हि 


“मुस्लिम बहुमत के दो ब्रदेश 

जो “१प्राक्ैस्तानँ कहाएँ, हो हिन्द--मध्य गलियारा 
श्रृद्धला तुल्य । थी मांगबितांत अस+ है 

जिसकी न संघि ह्वोती अभिष्ट 

सुरता के मक़-सी उसकी मांगें बढती ही. जाती 


व, 


करने विपक्ष का हठ से पूर्ं पराभव । 


अवलाक विपक्षी को विनम्र 
असुरत्त कल्पना करता देवों में दुबेलता की 

उसको न ज्ञात शिव-गरल्न-पान का गोरव | 
बापू लोट निष्फल प्रयास । 
उस प्रेम मूर्ति ने अ्रम में था निजल जलद निचोड़ा । 

था हृदय हीन, ममता विह्वीन जीवित शव | 
स्वप्न रवि, तम में समता, 

स्वप्न पस्तर म ममता | 
शूल मधु -रीर , में पालो-- 
स्वप्न कलियों की क्षमता / | 

१४२-गांधी मानस हिल कक 


परम सी, ७१ 
चतुद॒शाम 
८ 
बिन्दु / 

भारत विरूद्ध शासन द्वारा था 'युद्धू-यत्न-वाघ।? का या--- 
योग्यता विह्ञानता का ग्रचार, फरदेशों में शतमृख से । 
शषावतार । 
भारत की वाणी पर ताले, बन्धन में जकड़ा था, न खोल--- 
सकता था अपर्ों के किवांड, श्रुति घुनती थी सत्र दुख से । 
दापत्व भार | 
सह--सह कर परदेशी प्रहार, मो का वच्चास्थल था जजर | 
जिपके तन शत-शत बिच्छु-देश सोफ्ाए केत्ते सुख ते ? 
दुख दु/नवार । 





थे अन्य राष्ट्र समझे इसको विग्रह विषादमय कलहस्थल, 
जिश्नके कि पुत्र कुछ को तजकर, हैं दुरागरही, श्रज्ञनी । 

पशुकत्‌ गवार ॥ 
आ्रमक प्रचार ने वस्तुस्थिति पर डाल रखा था पदौ--म्ता, 
क्या ज्ञत कि “कितनी निर्मम है वह क्रूर विदेशी घानी |?” 
था अन्धकार | 


उस अन्धकार में एक किरण पहुंची भारत की ज्योतिमया, 
जय के हय में थी चक्रारोष, विजयालकुंमी कल्याणी, 
थी शोये मूर्ति । 

“है विश्व--बंधुता भारत के उज्ज्वल अतीत की झुभ थाती, 
जग-गुरु गांधी जिसके अतिक |?” बोली ऋषियों की वाण। । 
.. युग-गिशान्पूति ॥ 

“था हिन्द प्रेममय सुधा-सिंघु, है किए विषैला जिसे आज- 
अंग्रेज शासन का सुजज़्, पर-दुख-पमुदित आधमानी। 
कौटिल्य धर्म । 

गांधी-मानस- १४७ 


& 70 ७ की 


'हैं तभी विरोधी यह ग्रचार अज्ञान-कलह-विष आादिक का, 
देखें भारत का आत्म-ज्ञान पाश्वात्य राष्ट्र विज्ञानी, 
सद्धम-मर्म | 

“अंग्रेजों का छुल-छतद्मय -राहु है यते हुए भारत-मयह्ू, 
दासत्व--कालिमा से आवत, भारत--भारय--दिवाकर । 
ह कूपस्थ नीर । 

“समूर् हिन्द है बना हुआ बस एक बढ़त्तर कारागह, 
ग्राचीरों में अवरुद्ध ज्योति, अ्तिबंध शवाध-स्पन्दन पर | 
बन्दी समौर | 

“हू जहां ज्धानल घधक रहा जिसको शाप्तन ने घुलगाया, 
जिसमें कि बल्न-भू कुलत रही दुलभ्य अब का दाना | 
दुष्क्त जघन्य | 

“शिद्षु बन्द दूधकों तड़प रहा, माँ दो अ्सू बरता देती, 
भूखे तन के स्तन प्रय. विद्वीब वह दुख किसने पाहचाना ? 
पञ्ु, राज्य, वन्‍य |?” 

सान्फ्रांप्तिस्की में आयोजित संयुक्त राष्ट्र का अधिवेशन, 
अंग्रेजी शासन की न किन्तु थी मारताय प्रतिनिधि वह | 
धत्ता-प्रमाद | 

प्रशात सागर की लहरों ने पहिचाना हिन्द महासागर, 
स्वातन्द्य-घोष से उद्घोषित था जो कि तरक्रित अहरह । 
| /) /5 /3 /5 ऊ0  /# 5 है शखेनाद | 
सयुक्त-राष्ट््रल शातकीय, जन-प्रतिनिधि वधानिक न मान्य, 
“्परतन्त्रों की आजादी की की जाए सही स्मात्ता | 
निरछट्म स्पष्ट [?? 

वह उदयाचल की प्रतिनिधि थी बोली कि सिंहनी थी गरजा- 
४ “अन्यथा एशिया का योवव मॉंग्रेया रणुक्ी मिक्षा |! 
जाला अधष्ट | 

“अति-मधुर मुक्ति के आश्वासन सुन-सुन करतो पकगये कान, 
घपनका छाया में तो न तुष्टि, चातक बाहेया पानी, 
दो स््राति बिंदु । 


५० बुध 


४४-गां धी- मानस 


(४--/"॥ /॥ /2 च्छ छ ० / 
य।द वम्त्र-राष्ट्र निष्पक्ष, शुद्ध, ह पएृत्र कृत्तादा एक मात्र, 


हो विदा छत्र--छाया समेट भारत से गोरी रानी । 
हो उदय हंदु ॥! 





थी रक्पू्ण रणकी समाप्ति, था मित्र-राष्ट्र का विजय- घोष, 
पशुता का ताएडव गगन नृत्य, जमेन-वसुधा थीं मरघट, 
शांतारिनिकांड | 

था युद्ध कि नर-सेहार अथक, जय-घोष ॥के वल्युधाकाों कराह ! 
था शोये कि निर्मम निर्देयता ? शशि आज बना था विष घट । 
विष अज्य-मरड । 

बनगया खरडहर सकल विश्व, लफ्टों में कुलतित वह़द्‌ व्याम, 
शव-रुएड-खयड-मण्डित घरती, सर-प्तरिता-सायर-शोरणित । 
था जल न शेष । 

दानवता को जलकी न प्यात्त, उत्तक्ी तो शोणित ही वाज्छित, 
वह जाने तृप्त हुई कि नहीं, नर--सभक्षी ज्षुवा छुतोषित-- 
| पञ्जु-उदर-देश / 

था रण समाप्त, श।णखित-प्यासे श॒त्रों की खिनू-खन्‌ स्तब्ध आय, 
अरु-बम से भस्मित “हिरोशिमा?१ थी शांति दहृष्ट मरघट की । 
ताएडव समाप्त | 

स्थिति में स्वाभाविक परिषतन, फ़िर चल्ली संधि की चर्चाएँ, 
कांग्रेत्त मुक्त हो? की ध्वनियों आ भूमि-गगन-सायर-तट-- 
हो उठी व्याप्त | 

श्री वेवल वायसराय चले लन्‍्दन को, करने को विमशे--- 
“बिज्षुब्ध हिन्द की स्थितियों पर किप्त विधि ग्रशरत अब पथह।, 
रथ प्रगातिमान / 


१ जापान का एक प्रदेश । गांँधी-मानस- ! 


उन नांति निपुण् शजाजी ने को संधि योजना भी प्रस्तुत, 
लगी प्रतिनिधि! को जामि मान्य, ।जिसते कि संधिका हो अथ। 
जागे विद्वान | 

“ क्प्रेत-लीय के सम ग्रतिनिधि शासन-परिपद में?” उम्य मान्य, 
साम्राज्य--सच्िव थे म्ंथवरत, श्री वेवल्ल, भारत--मन्त्री, 
कटिल्य मृ।त । 

“राष्ट्रीय न वह सरकार कर्मी काँग्रेस न स्वीकृत करें जिसे, 
जबतक नेतागण हैं बंदी ।? बाए--वाणी जन तन्त्री | 
युग -धर्म-परत । 

अंतराष्ट्रों की गति--विधिका, राष्ट्रीय चुब्धता का प्रभाव--- 
कारा के खट--खट! खुले द्वार, कांतेंत जेल के बाहर | 
स्म्ित दिग्दियंत् । 

जनता के आतुर नयन लगे नेताश्रों पर ज्यों शाशे - चक्र, 
“कब नव विह्ञान, कब चज्य पंथ, कब जाये को/कल्ल का स्वर ! 


कब नंद बरसत | 
बिन्दु 3 


बे ऑगल--पेन्‍्य के भारताय, जाशनी द्वारा परामृत, 
आजाद हिन्दः के जो श्ैनिक, ये हात्न किल्ले ये बन्‍्दी । 
विज्ञव्प देश । 

श्री नेताजी की राष्ट्--मपक्ति, उत्सर्य-मावना के ग्रतीक, 
अऋरुणोंदय की भुख--कां ते, वमन--अल्ह ड़ योवव मकरंदी । 
शिक्-शोगर शेष । 

स्वातंत्ब--दीप पर शलम तचुल्य यो अआहुतियों देने मचले, 
था आऑप्ल-दृष्टि में दिश-द्रोह! सत्ता शासन -मद- अन्य ॥ 
'आभयुक्त-बेश? | 





१४३-गाँथी - सानस है श्री लियाकतञअण्य | 


लक 


बन वीर जवाहर अभिभाषक, अस्तुत सलक्ष-स्तमर्थन को, 
श्र भूलासा ३ देसाई, सनन्‍न्‍याय--ज्ञान था बन्दी* । 
अवतरित शेष | 

“जब आत्म-समपण के ज्ञण में जापान-0न्‍्य को सोप चुक्रे- 
अंगेज कि जिनक जावन को, यह '"देश-द्रोह फ़िर फेसा ? 
यह न्याय धन्य । 

“९देशी सत्ता के विरुद्ध परतन्त्र राष्ट्र का परम धर्म--- 
जते हो बन्धन करे नष्ट, हो पल--अहषसा हिंसा-- 
हैं सभी पुण्य | 

थे लाल किले पर लाल---लाल तरुणाई के लोचन सरोष, 
“करवट लता है क्रिघर ऊँट !?? हो रहा न्याय का असिनय । 
था धिद्ध दोष | 

श्री शाइनवाज, दल्लन, सहयलत्र, लक्तंगी कि क्रांति की चिनयारी, 
नेताजी के बलिदानों के थे मूर्तिमान जो परिचय । 
था रुद्र रोष | 

न्यायाधिप द्वारा थे दार्डित, स्ोच्च सेन्‍्यघिप द्वारा पर--- 
था मुक्ति-दान, अन्यथा स्त्रात हो जाती जाटेल समस्या | 
दृदम्य क्रांति | 

सत्ता परिक्षि। थी योवन के पिर कुब्ध सिंध के ज्वारों से, 
प्रजयज्ुर शअआआंधी से सचेत, जीवन की शेष तपस्या । 
गत दष-आंति | 

लारेत- शिए्दल इधर चला, किर नव्य स्ोधि-वच्ो करने--- 
शांतिग्रिय भारत के समक्ष, जो सदा साधषि को तत्पर, 
जिसमें सु्नावि । 

शासन-परिषद में प्रतिनेधित्व का प्रश्न जाटेहल था उल्लकनमय, 
मुस्लिम ग्रीतिशत छब्बीस, ग्रथम थे त्रतीयांश आसन पर । 
थी भ्रद-नीति । 

थी नहीं कितु श्री जिन्ना की संतुष्ट महतावत्ताएँ, 


( //3 /५ 


(१ हि 
सम आताय। पत्व पर्‌ जया हुत्रा छल्लपूण॒ ह््द्य पाषाणु।, 
दुय।धनत्व | 

१्चाणु। गांधी-मानस (४८ 


समदर्शी काग्रेती जन को, स्वीकाये न विषम व्यवस्था, थी, 
था स्पष्टोत्तर “ है मान्य नीति जो जन-जन-हित कल्याण, 
जिसमें कि तत्व | 

द्घि-/थन पर चिकला घ्त भी जिचा की चिता किए बिया - 
थे वीर जवाहर आमंत्रित “लो करो राज्य-सब्चालन- 
सव नुकूछ | ” 

थी सबदली परिपद योजित, जब तक बनजाए नव विधान- 
थी * अस्थायी ? संज्ञा जिसकी, था इडिन्‍्तु नहंं। नभ निर्धन, 
पय ग्रखर झूल | 

जिच्चा की ग्रतिहिता जागी शत्त कागेन की फुड्डार-सी, 
४ प्रत्यक्ष कार्यवाही $? का था उद्घोष मनुज-सहारक | 
द जग उठा आग / 

पट गयी हिन्दुओं के शव ते कल्लकत्ता की सड़कें, यररें- 
बन गयीं नालियां शोणित की, ज्वालाएँ पहुंची नव तक | 
हु, हा, अमारग / 

शत-शत सहसर नर-मुस्द-खरड जन रक्क फाय के थे ग्रतिऊ, 
कलहग्नि प्रखर स्फोटक स्फुलिज्न सम्पूर्ण राष्ट्र पर बिसरे | 
है है े हे रु यून्‍पू कंशानु |, 
गद्मुक्कतेवर, मेरठ, बिहार थे प्रतिक्रियावश माद-अन्ध, 
दिश्वि-दिशि में हिला चृत्य-निरत रुृपिराभ ६&स्मुख निखरे, 
हमर ्ि रक्ाभ यानु । 
सम्पूण विश्व को घृणा ढली इस देत्य कृत्य पर, पशुता पर, 
पर सूत्रपार भरा जिच्या की निकली न ' शत / की बोल! | 
प्रेरणा कोन ? 
४ चथध तन एक के बदले में, ? था * पाक धर्म ? फुड्डार रहा, 
नाआखाली, हिन्दूल सट्न, इस्लाम खेलता होली । 
लेखनी मन | 


#>॥ ७५ ८५ 


था महातभा करा चार वषे पश्चात नियोजित सस्मेलन, 
कपलानी राष्ट्रार्धक्ष पृज्य, जन-जब-मन नूतन आशा | 
नूतन प्रकाश । 

१५९ गाँधी- मानस डायरेक्ट एक्शन ;/ 


स्वीकृत पद-पहरु? हुआ जिसमें, थी विधान-परिषद प्रस्तावित, 
“सत्ता-सम्पष, रतन्‍्त्र यूए,? जिसके विधान की भाषा-- 
“सम्यक्‌ विकास । 

“है भारत का आविगेनत्र अज्ज देशी राज्यों का बरहदू क्षेत्र, 
नर अकुश, अतिक्रियावादी हैं नहीं बृपति जन-अतिनिधि | 
साम्राज्य- यंत्र | 

“गत जाति- भेद सब जन क्यस्क कर पाएंगे निज मत प्रदान, 


बिक “५ || 


चालीस कोटि हें स्नेह बिन्द | होगा समता का पयागिपि--- 
कि थे 


रे भारत स्वतंत्र ।?? 
नोआखाली 
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लो चलो लेखनी / करना है नोशआराखाली पर दृष्टि पात, 
अत्याचारों की अतित रात, मत बैर्य छोड़ना फ्रथ में, 
हृदगातिे न मंद । 
दुरंव ! तुम्हें ही लिखना है दुभोग्य-यर्त मानकक्‍ता का--- 
दूभौस्‍्य पूर्ण इतिहास, चलो छति-अथ् जोडकर रथ में । 
रूठ न छन्‍्द | 
पशाचिक्रता का नृत्य देख हय में बरसात न बच्त जाए, 
हो जाय न यह मद उर शतथधा; वभत्स-दहन में सब रस--- 
जाएँ न घखूख । 
हे तुम्ह वहाँ चलना कि जहाँ है अमिट कालिया का कलडु, 
द्ख्रांव न कर दे अपकार, री, सावधान रहना बस | 
मनु, मनुज-भूख । 
जल रहें यहां पुर, ग्राम, नयर, मकोपड़ियों को लपटोें देखो, 
ये दहक रह वपुधा--श्रम्बर, चौत्कार चत्रीरतां छाती । 
यह यम-प्रवेश ) 
था बना यहां पर मनुज खवान, रे, काक-सद्ध अथवा श्रुगात्र, 
हें साक्षी थे नर-मुरस्ड-ख़रड, मुस्लिम-संस्क्राति की थाती । 
नरता न शेष | 

गाधी-मानस १६ 





शिर कटे यह्ां शत पुरुषों के, जीवित शिश्वुत्रों का अग्नि-दाह, 
उन द्वोपदियों के चौर-हरण, सिन्दूर रहित सपवापन | 
विधवानुरूप । 

शरत्रों से ज्ञत-विक्षता पयोद, थे दशन-दश-क्षत अरुण गाल' / 
भालों से छेदित गुप्त अज्न, जो सुना कमी था पद्मुपन--- 
यह नरनरूप | 

घ॒ति घर लिेखनी | अभी बहुत अवशेष वश्चना दानव का, 
पथ पर सामुक्िकि अनाचार दिन में रवि के हृग-सम्मुख | 
तात्वना कान 

गोविध, गों-आय्रेप सक्षझ को बाधित हिंदू, बह-मूत्रपान-- 
की विवश मनुज, हा, दब कोर / पराषाण न पिघले सह दुख । 
देश दिशा मौन । 

सुत-माई सम्मुख मा-मायिनी निवश्र॒ विशाची हाथों में, 
बन्दी पति के हग देख रहे व्यमिचरित प्रिया पहुद्वारा | 
निकला न श्वास । 

माँ के मुख में निज दूध मुँहे शिशु का आमिष था दिया दूंप, 
हा, मां के मुख में मृत्र-पात करने को सुत को मारा | 
तम, ग्भु-प्रकाश । 

शासन पर जिनकी रक्षा का दायित्व पूण, थे आधेकारी--- 
मुस्लिम सब, मोन समथन था, जिच्मा की आशीर्वाणी | 
वह वरद हस्त | 

नारी निर्यातत और  घमे-परिवर्तत-घटना साधारण, 
पर नरन नारएियों के जुलुतों की निष्कथ करुण कहानी । 
रु नि " रविभी न अस्त | 
नभ मेघ-खरण्ड दुव्यथा-असित, गत शीतल जल्ल ऊष्णाश्रपूर्ण । 
तरु, शस्य-श्यामला, वल्लरियों पर भी विषाद की छाया 
पतमकड़ समान | 

सारता, निश्चर का कल-ऋल-कल दुस्सह्य कर-कटु ऋन्‍्दन स्वर 
मत पिच्चो लेखनी / यह न नर, कर रक्त-स्नाव बह आ।या- 
पशु का विधान | 

रो रही पिप्ताकियां भर-मर कर मलयाचल की यत सुराभे वायु, 
पृथ्वी न फर्टी यह पाषाणी पीकर असंख्य मन शोखित | 
नित नव विहान | 


चधे 


१६० (क)-गां थी-मानस 


ये आह, छुराभित मलय मंद, मे चौत्कारें हैँ मधुर याँति, 
ये रुएड मुण्ड जो लुढक रहें, जो रक्कन्माँत्त-आवेष्ठित- 
कमलोीपमान | 
पञ्ु द्वारा नरगलज्दारों में था मचि-पूर्ण बलवत, प्रविष्ट, 
हा लज्ने / जननेन्द्रियां भज्ज, सूखा न सप्िंघु का पानी। 
श्यामल न सोम | 
मत केंपोी लेखनी मानव की यह देख-देख दयनीय दशा; 
रोमाश्च॒ न होता परती को, रवि भासमान आशभेमानी । 
हैं नील व्योम | 
उस दानव को वन जघन्य कृत्य, जिसने कि या लज्जा आयो, 
जो हुई यहां दुष्कृतियाँ ? 
ख।चों लकार | 
देखो, रवि शाशे की आंखों में लज्जा का कोई चिन्ह नहीं, 
सड्भोच न विस्तृत अम्बर को, स्मिति मंद न ताराबालर्या | 
सागर गंभौर | 
यह भूमि कि जिपके उर पर हीं ललनाओं का सिंदूर घुला, 
नारीत्ा छुटा, तिल्न भर न हिली, तुम उठो, करों कुछ साहस। 
जन-हृदय-पत्र | 
क्या माप ? माप तो है प्रतवह्मान इन ऋन्दन रत सरिताओं में-- 
मानव-शाोयणुत की लाल-लाल, होगां न कहां यह भा बस ? 
जो यत्र- तत्र | 
बे पत्रभृत कतेव्य-विमुख , है दया कृपण वह दया-प्िघु; 
इस प्-अपता की काली लिखना है तुम्हें. कह्वानी, 
है यदपि खद्य । 
यादि तुम न लिखोगी, भावी जय क्या जानेया-हस वह्युधा पर । 
मानव शोणित से कभी फराय खेला था कोई मानी, 
घरमाघ देत्य ? 
ये दरघ मनुजता की श्रतियां उत्त अन्ताश्क्षि की ओर लगीं- 
“दो शब्द सांचना के आएं |?” है नहीं ग्रभाती गानी 
र तुम्हें आज | 
उन आंखों का, जिनमें विषाद, नेराश्य ओर हैं अन्धकार, 
तुमको निज हय के पानी से पघोना है खारा पानी 
मदु काव्य-व्याज |. 
१६० (ख)-गां थी-मानसरू 


|. 


तुम हिचक रही क्यों लिखने में 





र् हाभिनि पु- व्या आह | | 
बिन्दु ५ 


वियतनाम फिलम-करन्‍माफनपदा 


गा 


जिम्त बज़ देश ने बह्म विज्ञ चेतन्य-चेतना प्रकटायी, 
जिसने रविन्र के-पसे रसज्ञ अ्रकटाये काव्य-सुधाकार--- 
बाइुयपूर्ण । 

जिसने सुभाष का शौये असव पायी धुरलगर्भाः संज्ञा, 
वह बहाज्ञान, रत, शोये शून्य करती विलाप कर-शिर पर । 
ढर चूणु-चूर् । 

आशभूमि-व्योग चीत्कारपूरा, विचलित वह सेवाभाम कुटी, 
था मनुष्यतव-गज याह-ग्रत्तित, चल करुणाकर का आसन, 
चल पड़ी रेल | 

आकान्त क्षेत्र की लपटों में घुस पड़े विष्णु वाहन विहीन, 
उन अरुक अश्रु की जझड़ियों को था “बय-बैये” आश्वसन | 
उर घैय-शैल । 

घो चला प्रेम के निश्विर की करुणा का कल-कल ऋन्‍दन को, 
उन भस्मसात आशाओं को था मिला पेये का पानी | 
स्वाती समान | 

उजड़े-उजड़े वन, खेत, पन्‍्थ, पुर, नगर, ग्राम, घर धूत्रपूर, 
उस अन्धकार पर अड्लित थी दानव की क्रूर कहानी । 
नर रक्तपान | 

सतहत्तराब्ध वय स्कन्ध भार, वह आस्थि शेष वात्सल्य सिन्धु, 
वह मनुज-मेघ का दृश्य देख था शैत्र बैये का विचलित । 
डर अब्ध्य शांत | 


“गांधी-मांनचस 


| मी 


कोमल पद जल-जल उठते थे नर-शोखित का छू दुतह दाह, 

थे पद-पद पर जिन्नके धब्ब्रे वन्‍्युधा के उर पर आह्लेत । 

जिनका न अन्त | 

तुन देव-गिरा शुचि प्रेम ! प्रेम /शिशुदल अनाब आ लिफ्ट गया, 

“हवा पिता, पिता /, हा पिता, पिता / तुममें माँ की भी समता (!? 

शत अश्र-धार | 

दो चरण बढ़े, उर-द्रावक ध्वनि ललनाओं के शिर-कुडकुम की 

माताएँ, जिनकी गोदी में कल फुजझ् कमलदल हँत्तता--- 

“भगवन्‌ / उबार /7? 

वह पेये कि जो बाधाओं के शत शैलों से न हिला न बुला, 
शत बिच्छु-दंश जिसने वि 


#% 


सह्दे जेसे पवि स्मर-शर कोमल ॥। 
गिरि बिंदु-घात | 
वह अचल-पैय तिलमिला उठा इन आह्ों ओर कराहों से, 
अज्वारों से जो नहीं जला, जल उठा दुसह् सह दृग-जल | 
था वज्रपात | 
दश-दश सहस्र के कुरडों में आक्रामक करते थे ग्रहार 
जिस नन्‍्दन पर टूटे कि. वहाँ शोखणित का निश्लेर निकला | 
था ग्रलय-नृत्य | 
थे वे न लुटेरे छुटते जो केवल घन या गज, अचध, गाय, 
लुटते सोमास्योज्वल सतील, थी एक अभागिन अबला+- 
दत्त-बीस देव |. 
“बापू ।/ बोलो, सो रहे कहां पाग्चालां के आराध्य देव ! 
पेशाबक हिंसा के पघहम्मुख रक्षा न सत्य क्‍यों करता ! 
सत्यावतार | 
हुई कम्पायमान 
भूचाल उतरता [*? 


कातर पुकार /? 


है देव | आह्ता की परती अब भी न 
न च्े € / | 
अब भी न पेय की घरती पर कोई 


| 
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/है अस्त्र अहिता वीरों का, घति-शक्ति अचल का ही स्वभाव, 
कायरता से हछित्ता श्रेयप्त, मतमकुकों क्रूरता सम्मुख, 
मन गत-विकार |? 

आहों के घन के अंधकार, चिक्तारों की दामिनियों में, 
प्रात; के रबि की रश्मि तुल्य तम-पथ पर बापू उन्मुख, 
साकार प्यार | 

शत-शत सहस (हलक पशु में यह् एक आहंसक घिंह अभय, 
शख्रासह्वन,. रक्षक विहन, विश्वात्त-सुदशन-रक्षित, 
कर, सत्य-दीप ॥ 

“सनुजल समक्ष कभी होंगी आउुरी वृत्तियाँ पराभूत, 
इस घृरय द्वेंश पर श्रेम-विजय है ऋालत्ान्तर में निश्चित । 
जल, सज्ल-सीप | 

विश्वात्त प्रपीड़ित जन का पर था सिप्तक रहा उन वरुओं में, 
जिनके पलि-से पत्तों में थी वायु सशक्तित थर-थर 
कम्पायमान | 


भटद्टी पर॒चढ़ी कढ़ाई में तल्ल डाले दनुजों ने मनुष्य, 
क्या मनुष्यत्व की आशाएँ “मत कहो कि है अब ईथर | 
यदि है, अमाण ? 
मारो-काटों का उद्घोषण, है “त्राहि-त्राहि? का आतंनाद, 
करने दीनों का पात्तरिण ध्वनि शांत / शांत [? कल्याणी । 
/डुश्वर समय |?” 
हग साश्र एक मुस्लिम बृद्धा-“यगांधी / तू है अल्लाह, निल्ा- 
दे सुत हिंदू द्वारा आइत [7 थी ममे-स्पार्शशी वाणी । 
पशुता | अन्थ | 
“ना, तेरा पृत्र नहीं हैं माँ वह जो कि कब में हे सोया; 
वह तो गांधी है, तेशा सुत यह तेरे पद पर नत शिर |”? 
मों। थी हाल | 
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विष घुलने में, ज्वालाओं की शीतलता में संदेह न था; 
“हत्परिवर्तन मुख्योपच्चार सब दुष्कृतियों का! मद्ु स्व॒र । 
विष-स्खलित व्यात् | 

जिस रज पर पावन चरण पड़े, वह रज फिर घरती पर न रही, 
चढ़ गयी आततं-जन मस्तक पर, वह रज-रज ही न रही फिर, 
थी शुच्ति युलाल | 

विश्वास-ग्रेम-हम्मुख हिंसा थी छत, सूपे-सम्युख ज्यों तम, 
“है द्वेष मनुजता पर कल्नक्लु, है विश्व-बंधुता शुभ चिर । 
शशि / विष न ढाल |? 

थे अध लक्ष निष्कमणार्थी छूटे जिनके घन, परा, धाम, 
जन अर्ध लक्ष ये म॒त्यु-अवल, 'अज्ला हो अकबर ध्वनियाँ- 
अआएसे तीच्ण घार | 

कितना उदार इस्लाम पमे ? वे राम-कृष्ण की क्षत-विक्षत-+- 
प्रतिमाएँ थी जिसका अमाण, वे शोणित की फुलझड़ियाँ । 
घ्वनि मार-मार / 

वह बड्ल प्रांत का इस्लामी शासन कानों में तेल डाल, 
पाकिस्तानी पायल श्रमाद, "जिच्चा-जय संत्रोचारण-- 
श्रुति-बेद-सूक्ति | 

बापू की प्रेमध्वनियोँ सुन वह से केंचुली छोड़ चला, 
हग खुले, धुला विष या कि नहीं ग्रह जाने केवल भगवन्‌ । 
धुति-पथ ग्रयुक्ति । 

थे विश्व-बन्धु स्थितिन्‍्य्जज्ञ बुद्ध बापू, दानव अंगुलीमाल- 
ये पेशाचिकता भूल रहे, आरक्त जींस पय-प्यासी । 
कुछ ढली रात | 

पर ग्रतिद्विंसा-आमिस्फुलिंग थे वृहृद्‌ राष्ट्र पर बिखर चुके, 
भी दह्ममान थमुना-यज्ञा,. घूमावत॒ सथुरा-काशौ- 
तट अनल स्नात । 
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ढाका की वस-कलाओं की थीं इधर कार्तियों को भाहें, 
उज़्जवल अतीत की भार्य-मांय पर थे काजल-कण बिखरे, 
धन-तम अशूांत | 

बम्बर₹, अलीगढ, मुक्तेवर, पजाब, भरतपुर दह्क्क उठे, 
मरघट-सा पू-धू-घूट बिहार; यमराज स्वयं थे उतरे | 
देश दिशा क्लांत | 

“बल्नाह्ो अकबर”? ने हिंदू नौआखाली में किये भस्म, 
बजरज्ी की जया! का मस्लिम से थे बिह्मार में बदला। 
नर रक्त फाय | 

४7₹-रह यह 'मारो-क्राटो? क्या ? क्या आज विश्व से मानवता 
हो गयी तिरोह्चित ! क्‍यों विनाश यह अनल>-सेघ बन मचला | 
प्रलयानुराग | 

नोआखाली के क्षत मन्दिर तोड़े बिहार की मनिरें, 
पशुता के बदले में दशुता! आदेश बुद्ध का ! श्रुति का ! 
यह पुरएय कम ? 

यदि बुझी नहीं यह गतिहिंता आमरण करूँगा में अनशन, 
हिंदुत्व-पाप का ग्रायाश्रेव /? चल आसन अचला घति का । 
चल राज्य- धरम | 

श्री नेहरू--हिन्द प्रधान मंत्रे, वह देशरत्त राजेदड्र चला, 
आंरस्त उधर इस्लाम, इधर बापू का महु उर शीतल । 
वह स्नेह-घाम | 

तू ही रहीम, तू राम-श्याम; तेरे श्थर--अल्लाह नाम, 
सन्मति दे सब की सबरेवर / यह ऋचदन हो फिर 'कल-कलः | 


अ्रति-ग्रिय हल्लाम 
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नोआखाली की आरनि शांत, कुछ झुअ गगन, कुछ घृञ्र शेष, 
कुछ-कुछ बिह्वार की मन्द तपन, निर्विष न किंतु थी व्याली | 
थी शेष प्यात्त | 
हे नियम किया का प्रतिक्रिया, स्वाभाविक हिंसा-पतिहिंसा, 
नोआलाली के विष-तरु का फूली बिट्दारा पर डाली | 
बिखरा विनाश । 
थे मुस्लिम लीगी सेनिक दक्ष, राष्ट्रीय" रूप, देशद्रोही, 
पावन मानकता के कलडू, इस्लाम थम के त्राता (! ) 
घराष ऊकर । 
“कहते कुरान के फटे हुए पत्चे-काफिर को करों खत्म, 
खते में है इस्लाम!” धमं के बोले नये विषाता २ । 
वे अघुर -थूर । 
“हे खून तुम्हारी रग-रग में नादिर अथवा तमूरों का, 
चंगेजी जोश न बाहों में / क्‍यों खून न फ़िर भी उबला 
बोली जवान ? 


बन गया गम खे क्या पानी ? श्ञेरों / क्यों सोये मु्दों से 
सीमांत और पञ्चाब न क्‍यों लेते बिहार का बदला ! 
टूटी कमान ?” 
आदेश लीग का या यम का, पयघर अज्लपरे परस पड़े, 
“घू-धू, घू-घृ” पतञ्ञाब भू, ग्रलयक्छु दावानल था। 
कन्दन पुकार । 


हि ४ न्‍्प जम प्र न्‍ कर 
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थे नाल निलय में घृञ्र-पृण्ण, मलमज सम-सन चत्किर भरी, 
सरिताओं की कल-कलित सुधा यम का लोहित अञ्जल था | 
शत गरल-पार | 

तरु-तरु,तृण-तृण,पल्चव-पल्लव,खग,म॒य अय-जग रव त्राहि त्राहि!, 
बापू की परड़ा--“राम-राख, वर में यह केसी पश्चुता ! 
क्यों रक्त प्यास 

मुख ग्रेम गीत, घृति-दरड हाथ, पद सत्य आहता शक्ति अद्म, 
वह अमर ज्योति चल पड़ी उधर तम जहाँ सूर्य था ढलता । 
विश्वात्त-हास । 

/निश्नर-कछ-कल,खग दुल-कल-रव ,शिव-सुन्दर निशि-दिव-संध्याएँ, 
शिव-सुन्दर बल-थल-गगन -मेघ, बहुरज्ी सुर-धनु-छ या । 
शित्र अंतरिक्ष । 

हैं आखिल विश्व शुभ शिव,सुन्दर,व ह मानव अशिव अमज्जल़ क्यों ! 
जयका विकार, सब घृरय पाष क्यों इसने ही अपनाया ? 
यह इृष्ण-पक्ष ! 

ड्स हन्दर सुघर कलाइति में कर जा भूल कहीं, 
इस स्वणं-कुम्म के उदराग्तर हूँ जो कि गरल छलछलता 
पंयुद “*छिद्य ! 

हिंदू-मुस्लिम धुत, एक पिता, भाइ-भाह में छणा-द्वेश / 
भारत माँ के दो झुत्र नयन, है एक इतर से जलता ? 
विष्पूरों पद्म (?? 

रावी-मतजल का कऋन्‍दन सुन बापू बढ़ने है! वाले थे, 
दिल्ली में यमुना के आअंधू हा, ढुलक पड़े चरणों पर । 
थी व्यथा जी | 

थीं वहाँ राम! की चीकारें, कन्दन करता “अल्लाह? यह, 
इन आह्ों ने पद पकड़ लिए, था मम्रता का स॒दु अन्तर-- 
शतघा विदीण | 
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सरिता--तठ तृषा बुझाता, 
यादि प्वासा जाए तट पर | 
यह पनधठ स्वय॑ पहुंचता 


अविलम्ध तृषाकुछ के घर । 
| न 4 हज 


“क्यों पागल प्रेम न पीते ?” 
अहरह चिन्ताकुल पयधर, 
“क्यों काग-तौर्थ पर जाते- 
नर-हंस ?”? दुखित रत्नाकर | 





है; 
८: 5 श “के 
5 28 
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बिन्दु ! 
ना 

स्वोतेत्य-पंधि-षचांत्रों में दिल्ली का वातावरण व्यस्त, 
कुछ शुत्॒ गगन, कुछ मेघ पटल, कुछ रुद्ध पथ, कुछ-कुछ प्रशस्त, 
था राजनीति का रह्न मज्च | 
था शिग्रल्ा के, दो बार चढ़ा मुदु शाव मलय का तापमान, 
हो सका न कोई किंतु वहां समकोते का समुत्रित निदान । 
था छम्ग-वृत्तियों का ग्रपश्च । 
था ऑस्ल-अयत्न कि भारतीय हों पिद्ध न शासन के छुयोर्य, 
पाश्चात्य राष्ट्र लें मान सभी “भारतवाती सब विधि आयोरय /? 
“-विभाजन शासन, की घुनीति (!) 
लसम प्रतिनिषित्त/ पर चर्चाएँ आकर हो जातीं छुप्तप्राय, 
कर लेते सत्र आतिष्कत नातिेज्न विज्ञ नूतन उपाय । 
चचएं---चपल्ला--जलद रौति । 
आ कभी अल्पत्ख्यक दल्का, राज्यों का रक्त और स्क्व--- 
आ जाता पथ पर शिला तुल्य, हतना न अधिक जिनका महत्व । 
सब भेद नौति का था कुचक | 
बस, सेघि-मेंग को मिल जाए, शासन पैयत्न, कोई निमित्त, 
हाथों से निकल न जाय कहीं यह विस्तृत सत्ता, विपुत्र वित्त | 
भारत का वह चिर रहे शक्र । 
नेतिकता की ग्रतिभा-संम्पुख टिक सकता अधिक न तमसू-छ्म, 
दिनकर के अम न खिला सकती दपिवली या दागिगी, पद्म | 
भ्रम ते अ्रव गौतम थे सचेत | 
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सह दुरामि-तंषि, सत्ता में की जिबा में जागृत तीव्र प्याक्च--« 
कांग्रि-सत्ता के हम्मुख ये घन, चातक॑ दीनों निराश ॥ 
भात्तित बापू का उंध्बरेत | 

जब शासन परिषद में समान पाने में, निष्फल प्रतिनिधित्व« 
भारत की अखरडता-क्षय को पाया दो राष्ट्रों! ने महत्व | 
श्र जिच्ना का दुर्योपनत्व | 

काग्रेत कि एक अख़रड हिन्द का बना रही थी मानचित्र, 
जिन्ना को ज्वर में था त्रिदोष, तनन्‍मातें लगती केसे पवित्र ! 
“मु/स्लम का पाकैसतान स्वत्व [? 

सोह ््य ने रथ्च रुचा, वन रुका, जसर भ्रू पर उयता न पान्य, 
दाप्तव-क्रृह्नला के क्षय को अनिवाये विभाजन प्हुख मान्य । 
पण्जाब-बंग दो बाहु खरद | 

आयोजित चार विधान सभा, निमाण-हेतु अपना विधान, 
सब दल का जिसमें प्रतिनिषित्र, कुछ भासमान धघूमिल्ल विह्वन | 
था किंतु विभाजन प्राप दएड ॥ 


५ हा. हक. 


राजेन्द्र, राष्ट्र के रत्न कि जो, जिनमें विधान का ।विपूल ज्ञान, 


+ 
जे # 


थे परिषद्‌ के अधिनायक् के पिंहासन पर शोग्रायमान | 
घुर-मभ्य वृहत्पति के समान | 

था नव विधान का लक्ष्य-लिोक तांत्रिक सत्ता हम्पन्न॒ राज्य |? 
जिप्तें विकास का सम अवसर सब को, जो हो सबका स्व॒राज्य | 
निष्पक्ष मनुजता का विधान । 

अनुकूल विचार-विमषण को बन गया वृहद्‌ नथ लघु वितान, 
कुछ चल-विचलित-से दोड़ रहे लन्दन से दिल्ली तक विमान | 
अस्ताचल के अवरुद्ध गान | 

ही उठी अचानक अम्बर में ध्वनि कल्याणी गुआायमान-ऋऋ 
“इसा के तैंतालास१ शभ्रच्द, पंद्रह अगस्त को नव विह्ान | 
गोरांग देवता का ग्रयाण |?” 
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(्‌ 34 अगस्त *९&8७9 ) 
बिन्दु ? 


कप 


जित क्षण की पुएय अतीक्षा में पथरी थीं पत्रके निर्निमिष, 
पित गयीं रेख अंगुलियों की, आशाओं के पक्र गये केश, 
भरावाहइन करते क्राति-गान । 

शत प्राणों का उत्वग फल्रा, फिर शीवल सुरागित नभसस्‍्वान, 
कूल कुूम्ज प्रभावी मंयलमय, नूतन जविन के नये यान । 
प्राची का प्राज्य भासमान | 

सन सत्तावन१ के सपनों का आलोकपूर्ण यह नव अकाश / 
श्री नाना, तात्या, लक्ष्मी के शोणित का कलियों में सुहाात्त | 
सौरभ, आणों की नयी सोच । 

दादाभाई नारेजी की, शत “क्कों! की झुवि मातृ-भक्ति, 
यह “जन्म-तिद्ध अ्रधिकारों! की भगवान तिलक की मंत्र-शक्ति, 
आजादों? की अतृप्त प्यात्त | 

जगमयी जवाहर को प्रतिभा, यह जयप्रकाश का चर अकाकश, 
यह सरोजिनी की यशः-सुरागि, यह आयों श्रुणा का हुलास | 
ल्त्तोत्सयों की मधुर याद । 

नरसिंह बोस कला प्रखर शौये है हाल किले पर दीप आज, 
शत--शव बलिदानों का ग्रतीक यह चारु तिरंगे का स्व॒राज्य | 
प्रिय बापू के तप का उ्रसाद | 

प्रुषोच्तम, पंत, नरेच््रों का वह उद्घोषण यह विजय गान, 
उत्त शरदचतद्र के यौवन ते आमितिंचित सस्मित नव विहान। 
यह राजेन्द्रों का अतुल त्याग | 
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हन इर्षध्वनियों में गुजित हुड्लार पूर्ण इतिहास पूर्व, 

शोणित से सींचा हुआ विजन यह रम्य वाटिका है अपूव | 

बह रक्कत-दान ही यह पराग | 

स्ींचा था रक्त तपूर्तों ने, लत्ननाओं ने पसिन्दूर माल, 

माताओं ने इस मुक्ति-यग्रज्ञ में होगे थे हाइले लाल | 

तम-पथ बलिदानों की मशालं | 

वे लाल खिले बन आज फूल, छिंदूर बना कुंकुम--गुलाल, 

बालारुण बन बलिदान उद्ति, वह कठिन तपस्या विजय-माल | 

श्रद्धा से नम का नमित भाल | 

स्वातंत्रय-पताका फहराते क्षण लाल किले पर अथम बारं--- 

वोच्च सचिव-पद से बोला मां स्वरूप, १ मोताका, २ दुलार३-- 

“जय--जय जननी / जय अभु | प्रणाम / 

शत-शत प्रणाम उन वरिं को लाए जो यह नूतन प्रभात, 

जो बीज सहश मिट्गये समुद, जिनका कि त्याग अन्नात-ज्ञात | 

उस उष्णु रक्त को शत ग्रणाम ॥ 

स्वातत्रय-समर के उत्त अच्युत सेनानी को शत-शत प्रणाम, 

है सत्य-अह्वताउयुपघ जितके, है जो कि सुदर्श रहित श्याम | 

नीरक़ कांति जिसकी ललाम ।** 

संदेश देश को “पारतत्य के बंधन तो हो गये नष्ट, 

मुकक्‍्त्युत्तव के उल्लात्तों में भूलें न किंतु दावित, कष्ट--- 

जो भावी-फ्थ पर निर्विराम | 

यह आया ग्रात विभाजन के लेकर काले छन का वितान, 

ये खेत मिले उजड़े-उजड़े, ये माम-नगर खंडद्वर समान । 

तम्पूण व्यवस्था जीण-शीरणे । 

करना है नव निर्माण भवन, करना हे पठुधा शत्य-श्याम, 

इस अवध ओर वंदावन में फिर रमें राम, फिर रमें श्याम । 

घनु-झड्काति, वंशी-ध्वनि ग्रकीये । 

«स्वरूप रानी, २-१० मोतीलाल नेहरू, ३-१० जबाहरलाल नेहरू 
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कैदिक संस्कृति के गौरव को, बापू जिसके कि अतीक पुरय--- 
करना हे फिर मे तस्थापित, गूजे त्रतियों! से फ्रि अरणय | 
सर्वे भवतु सुखिनः सुमंत्र । 

वसलुधा-कृटुम्ब? का प्रेम पूणं आदश्श हमारा ज्योति-स्तम्म, 
घबकोी विकास का सम अवसर, जिसमें न छत्म, जिसमें न दम्भ । 
लाथक हो संज्ञा प्रबातन्त्रं 

कृपलानी-राष्ट्राध्यक्ष पूज्य, मोलाना आदिक रशष्टू-भक्त, 
राजा, सरोजिनी, श्री फ्टेल, राजेन्द्र वीर का स्नेह व्यक्त--- 
“संस्कृति विकास, सुसमाद्धे शांति (?! 

श्री राष्ट्रपिताी के चरणों पर सबकी श्रद्धाएँ नम्रित माथ, 
था दिव्य तिरंगा ध्वज मिलामिल्र नव बालारुण के साथ-साथ | 


झिलमित्र-मखिल्रामिल नरिक्त-क्रांति | 





मेरे छनन्‍दों कि गति बदली, मेरी वाणी का स्वर बदला, 
नव जायति ने अँगड़ार ली, बालारुण ने पलके खोलीं | 
अम्बर ने कुंकृम-केशर से चार्चेत्र की भू पर रँग-रोली । 
रख द्री मेरे सम्मुख हँसकर तरुओं ने प्रृणों की खोली, 
जन मदमाती शाखाञ्ों पर क्ोकिल्न ने मधुर सुधा घोली । 

वह तमभी देखों चोर सहश, हो विकल् विश्व से बाय चला, 

मेरे छनदों की याति बदली मेरी वाणी का स्व॒र बदला । 
वीणा को चव-नव दमिनियां कहती “हमको झड्कतियां दो ।?? 
हो व्यय, कल्पना हठ करती “'मुझ्लकों मदु काव्याकृतियां दो |?! 
पछा न छोड़ते ज्ण भर भी ये मधुकर मेरे हन्‍्दों का। 


अनुवाद कराने आये हैं निज उरके इर्पानन्दों का | 


३-गां धी-मानस्र 


०] कि 


मेरे कर में लेखन देख लो, हिमागेरि का भी मन पिपल।, 
मेरे छन्‍दों की गति बदली, मेरी बाणी का स्वर बदला | 
यह उषा कब से खड़ी भरे कर में गुलाल की थाली ले | 
मानस की लहरें मचत्र रहीं शतदल की मधुमय प्याली ले | 
यह मलयानिल सोरम लेकर मेरे समीप ही आता क्यों ? 
हट पूर्वक्ायक पद पर रत्नाकर मणियों के ढेर लगाता क्‍यों ! 
विहयों का दल क्यों श्रद्धाएँ मेरे चरणों पर ढोल चला ! 
मेरे छन्‍्दों की यति बदली, मेरी वाणी का स्वर बदला | 
क्यों यह तरुणों की टोली भी मेरे समीप आ ठहर गयी ! 
क्यों आते मेरे पाल सभी लेकर आशाएँ नयी---नयी ? 
क्यों यह चातक भी ताक रहा ? कया में स्वाती का स्वामी हूँ ! 
क्यों कहता मृग “इस वीणा की स्वर लह्वरी का अनुगामी हूँ !”! 
घनकी भारी में जल लेकर शिशु-छा नम मरडल भी मचा | 
मेरे छन्‍दों की गति बदली, मेरी वाणी का स्वर बदला | 
सत्र समझे हें-अब में कोई अनुपम सन्नीत सुनाऊँगा, 
ग्रेयात् के हग की मादकता ग्रेमी-सम्मुख बरसाऊँगा । 
पर मेरे छन्दों में अब तो है वह प्रणयोगिल प्यार नहीं, 
तड़पन न वियोगी के उरकी, उच्छूवासों का उपहार नहीं | 
उस प्रेम-नगर से तो मैंने है कल ही अपना घर बदला, 
मेरे छनन्‍्दों की गति बदली, मेरी वाणा का स्वर बदला | 
मिल चुकी मुझे मां की ममता, नव रस की अब कुछ प्यास नहीं, 
पावन पद-रज को छोड़ कहीं इन भाषों का अधिवास नहीं | 
उत्त कुटिया में बसने वाले, अनुचर हू आधे नंगे का, 
कवि नहीं किंतु में हूँ केवल अब चारण चारु तिरंगे का। 
,.... स्वातंत्य-सूर्य की स्मितियों ने संछ्ाति का जीवन-स्तर बदला, 
मेरे छुन्दों की गति बदली, मेरा वा्णा का स्वर बदला | 
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फीस चिपक 


युग-नायक् / शत-शत अभिनन्‍्दन | 
युग-पुरुष / तुम्हें शत-झत बन्दव | 
हम प्रत॒य-निशा के पार हुए प्रिय | आज तुम्हारे जजियाले, 
तुम ने स्वतन्त्रता देवी के मन्दिर के खोले हैं ताले | 
जगमय-जगमय आलोक हुआ, विधुत्‌-ता दमक उठा कण कर | 
युग-पुरुष / तुम्हें शव-शत वन्दन | 


कक 


तुम ने जय-पघोषों में बदल्ला अम्बर का भीषण घन गजन, 

तुम अचक रहें; तुम से टकरा चल हुए अचल-से उत्पीड़न । 

शत-शत भूचाल न पद-रज के करू को भी दे पाये कम्पन | 
युग-पृरुष / तुम्हें शवत-शत वन्दन | 


तुम स्नेह बने मां के उर के, तुम दौप बने जग के पथ के | 

शोषित मानव के त्राखु बने, सारथी मनुजता के रथ के | 

तुम विकल विश्व के आशामय, अवरुद्ध प्राण के नव स्पन्दन | 
युग-पुरुष | तुम्हें शत-शत वन्‍दन | 


हे प्रथम स्वतन्त्र प्रभाती का अपण यह तुमकों मजल स्वर, 

यह नव ग्रभात की प्रथम किरण है नामित तुम्हारे चरणों पर | 

कोखावधि पुलकित पत्रकों की श्रद्धाएँ करती हैं अपन | 
युग-पुरुष / तुम्हें शत-शत वन्दन | 
युग-न/यक् / शत-शत अभिनन्दन | 
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॥९..> 


था नव प्रभात की स्मितियों में सम्पूर्ण राष्ट्र सुख में विभोर, 
सड़ीएं-कत्ति पाकिस्तानी थे देख रहे कुछ स्वप्न ओर | 
“पृस्थापित हो इस्लाम-राज |” 

ये 'मुगल-पल्तनत” के सपने दिल्ली के आसन पर सर्चेष्ट, 
निमृन्न हुई न अभी तक थी भारत मां की गाह-दशा नेष्ट | 
विप्रह-कारण चिर तिख्त-ताज ।॥? 

पड्यन्त्र व्यवस्थित, शत्र-क्राति, भू-गर्भस्फोटक अग्नि-यंत्र, 
सत्ता पर सहसा था ग्रह्यार, शल्लाहो-अकबर? युद्ध-मंत्र | 
था युद्ध / युद्ध /? आह्ान भव्य | 

इन पाकिस्तानी छुद्मों का अ्रस्तुत झमुच्तित उत्तर तुरन्त, 
ओरझ्जेबा की आशाएँ पत्ष भर में थीं हेमन्त--वनन्‍्त । 
इस्लाम, हिंन्द-जचन-शक्ति-हव्य ॥ 

रच गया किंतु यह देश द्रोह दी दल में विपरह का विधान, 
शव लुढ़क रहे थे दिल्ली में, था दृष्ट न जीवित मुसलमान | 
भू-लुरिठित थे भावी महाँप () 

बन सका ने पाकिस्तान यहाँ, निर्मित था कबिस्तान किन्तु, 
चंगेजी आकांज्ञाओं का मृत गरल पूरे विद्वेश-जन्तु । 
कबों पर भी थे नहीं दाप | 

बापू के पद से लिफ्ट यया जामा मस्जिद! को करुण आह, 
रुक गये वहीं कातरजत्सल, गुरुद्वारों की रुक गयी राह | 
“पहिले यह ज्वाला बने शांत | 


#्न्न्स्फ्फ्री श्र 
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पञ्माब- भूमि में इस्लामी अल्याचारों का गअ्बल ज्वार, 
नोआखाली की द्विरवुति, अत्याधिक--कूरता का ग्रहार । 
दुमति दानव घर्माध, आंत । 

बन गयी इधर यह दिल्ली भी पतिहिसोत्तेजित अग्नि -कुरड, 
गत-शिखा अग्नि शिर खरड-खण्ड, बजरंग-पृच्छ-लपटों प्रचएड | 
था विश्व बंधु? का उर विदीण | 

कट सत्व-अह्विता-घन्वाते छूटा अनशन का वह्म-अद्न, 
हो गये हिंदुओं के करके विष बुझे हुए स्तब स्तब्घ शत्र । 
कुछ निरअञ्र नभ, कुछ पथ ग्रकीर्ण | 

था पाक-हिंद सरकारों में कुछ आर्थिक, नेतिक वेमनस्य, 
हो गया दूर वह भी सतत्वर, बअल्माश्र-प्रकाशित अमावस्य | 
पर छुद्र हृदय कुछ थे उदास । 

“गांधी हिंदू का शत्रु, मित्र इस्लाम धर्बियों का अभिन्न, 
आयों के उमड़ें साहस को कर देता शतधा छिच्च--भिनत्ष |?! 
था आंत घारणा का विकात्त | 





[५0] किक 


थे दिव्य तिरंगे की छाया के आश्रय में राजा समस्त, 


सचा--पञ्जय में सार्वभोौम था किंतु हैदराबाद व्यस्त । 
जन-ग्रतिनिधि जनता का कृतध्न | 

तो ही सतन्त्रता, सता का, भोपाल कल्पना में निमरत, 
था अपर सुरेश्वर बनने की आशाशओं में काश्मीर मरन | 
मुक्त्युत्युक जब के स्वप्न भरने | 


०७ गांँधी-मानस 


सहता पाकिस्तानी पेना भू-+नन्‍्दन “बुद्ध दाह” द्वार, 
था वीर जवाहर के पद पर कामौर+>नुताति का अहक्ार--- 
“श्रत्ञागत वत्लल्न | त्राहिमाम |? 

थे वे कबाइली छिंत जतु, काशमीरीजन निरुपाय गाय, 
था हिंद सैन्य का ग्राति सैनिक शत कालबीत, क्‍यों सुने हाय ? 
था कबाहालियों में कोहराम | 

सु-व्यवस्यित लींयी था कुचक्र, हिन्दूजन-सामूहिक विनाश, 
पजाब भूत्रिप उतरा था नर-मृगया को बस सावकाश । 
चीत्कारें थीं “हा राम / राम /?? 

तैहार, धम--पविन्‍िन ओ नारी--निर्यातन, अनाचषार, 
रावी, चिनाव, सतलज, झेलम, थीं सिधु रुधिर की ज्िप्र घार । 
कण-कण पर शानि की हष्टि वास | 

जेलम की प्रलयी घारा का, नो सो महिलाओं का सतीव-- 
आति इतज्ञ था, जिसमें कि बचा मेवाड़ी जहर का महत्व । 
नार|-जविन का पुण्य तत्व | 

जलती ज्वाला की थट्टी में नन्‍हें-नन्‍्हें शिशु स्राह ! स्‍्वाह । 
चीत्कारों ते क्षत व्योगनक्ञ, कम्पित भू, मलयज में कराह । 
स्तम्मित सायर-जलका चलता | 

दिशि-विदिशा पामूहक भगदड़ पश्चुता से रक्षण के निमित्त, 
सपनन्‍दन में जिनके कटु कराह परों में कम्पन भय-प्रदत्त | 
जाल्लामय जल-भल-अंतरिक्ष । 

तलवारें, भाड़े, बंदूकें, अंगारें ढलते ये विमान, 
दश--दश सहत्न के करडों में आक्रामक आते तीर तान । 
थे। मृत्यु हिंदुओं के समक्ष | 

पद-पंथी मन संशय के घन, सोटर-गाड़ी १९ ज्वाल-माल, 
जित्त पथ पर कावर नयन उठें, मुख खोले था उत्त ओर काल । 
इस्लाम घम का पुरय पके | 
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था जन-सेख्या का परिवर्तन, निष्कमणार्थी जब लक्ष-लक्ष, 
भारत तक आने के पहिले आधेक्रांश आये जन म॒त्यु-क्ष । 
था पाक! समुच्रत शिर सगवे । 

शरणार्थी दल की एक रेल दिल्ली-स्टेशन के समा|प-+-, 
ढहरी, जिसमें शव-मुएढ-खयड, था एक न ज्योतित ग्राए-दीप। 
शोणित-लठथपथ सरपूण कक्ष । 

“हिन्दू-जन की यह देन्‍्य दशा |? जननजन के अन्तर में उबाल, 
प्रतिहिंसा, मुस्लिम-शोखित से हो यया हिंद भी लाल-लाल । 
नव ग्रौपम जिन्चु-हग-समक्ष | 

मन्दिर गुरुद्वारों के बदले शतखरड मस्जिदे उच्च भाल, 
शत-शत मुस्लिम-शिर 'टप-टप-टप? मानों कि आग्र की पक्की डाल | 
आरक् तिंघु, आरक्त यज्ञ | 

था अबल घम-उनन्‍्माद अंध, था मनुज मनुजता से विज्ञान, 
था चढा सभी को सत्रिपात, सब न्यायान्याय-विवेक द्वीव | 
सब पानी में मिल गयी भज्ज | 

थी शांति / शांति” वेदनामयी बापू की वाणी मानवीय, 
“यदि अपराधी पाकिस्तानी, क्‍यों हिन्‍न्दी-मुस्लिम दरडनीय | 
विष वहां, यहां केच्ता उतार | 

दावारिन लगी हे वहां, यहां क्यों मेघ बरसते गलय-घार ? 
भारत के मुस्लिम के वध से घुलना पाकिस्तानी विक्वार ? 
रोगा पर हो शल्योपचार | 

अपराध करें कोई, पाए क्‍या समजत्रित हे निर्दोष दरड 
देहों को क्‍या क्षाति पहुंचेगी यदि छाया के शत करो खण्ड | 
रुज अन्य, उचित अन्योपचार ? 

रे मानव बोला पशुत्रों-सी ग्रतिहिंता भी क्‍या शोमनीय 
कया विच्छु-दंश के बदले में प्रति-दंशन कभी गशेसनीय ? 
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होगा दंशन स्थत्न निर्विकार ? 
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चुथ जाए यदि पद में के शूल, क्या अतिक्िंता भी तदनुरूप ? 
विषधर के दंशन के बदले तुम भी होगे विषधर--स्वैरूप | 
मानव हो, हो तुम पशु न वन्य | 

है शोय ज्ञमा में गूरों का, है प्रेम--शरृखला बह्य--जाल, 
बंध जाते जित्में सा-दशन, शीतल हो जाती ज्वालमाल । 
हो शांति शअ्रह्धिता-ग्रेम जन्य |? 

उन्‍्माद चढ़ा था व्चुधा पर, चर-नर का करता रक्त पान, 
मानवता पशुता में बदली, यह थी कैसा विधि का विधान | 
बस उथल -पृथल्ल थ सभी ओर | 

निष्कांत भरतपुर के मेवे ग्रोपाली हिन्दू पर किपत्ति, 
हेदराबाद के रजाकार आक्रामकत--प"॥यल शवान--वृति । 
हिंता का कोह था न छोर | 

अजमेर गोपरा दृहक रहें, 'घू-धू-धू-धृं' अहमदाबाद, 
दिशि-दिशि विनाश की आधी का नर संह्वाक ग्रलयी गमाद । 
केलाश-कुमारी अंतराप | 

लज्जा से अवनत हिमकिरीट, सतपुड़ा, अवली नामित विध्व, 
कृष्णा, कावेरी, सिंधु, गन्ना, ता, त्िग्रा, बम्बला वंद्य । 
कूटु ऋन्‍दन था ध्ब के समीप | 

बद्रीविशाल से रामेश्वर, वह दिव्य द्वारिका, जयनाथ, 
शरणाथी जनका शिविर बना सम्पूर्ण राष्ट्र आश्रम अनाथ । 
पञ्जाबी, सिंधी बल्ग-पृत्र | 

हेदराबाद॒ के लक्ष-लक्ष शरणा्थी आये मध्यग्रांत, 
थी प्तब की द्वाह्ाकारों से बापू की वाणी “शान्त / शान्‍्त /?? 
रे, जोड़ो टूटा प्रेम-सूत्र । 

सरदार जवाहर यरज उठे “बस, बन्द करो यह ग्रल्य-यान, 
है राज्य-कर्म अपराध-दरड, जनता न ह्वाथ में ले विधान | 
सरकार सुरक्षा की समय | 
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यादि पाकिस्तानी उम्मादी आ, करें हिन्द को शॉ/ति>«>गेग, 
शाहत देगा वह दराड उन्हें पाया कि रुद्र से जो अनब्न । 
जन हों न राज्य-एथ विध्न व्यथ (7? 

बापू की नेविक्ता, शासन--झतेव्य--निहता का प्रभाव, 
हिन्दु बनता के मन का कुछ बदला ग्रति(ता का स्वभाव | 
था वर्शीकरण वह ओम-मंत्र | 

पर प्रेम-अहिंसा की वाणी कुछ दुमेदांध को थी व सद्य, 
शावे पयपर से भी जोंकों क्रो होता है श्रेवल रक्त प्राद्य । 
वह सविष स्वप्न था एक तंत्र? 

पहिलु--शासना की गरलपूणे आउांक्षाएँ थी वक्ष्मान, 
ले आये-धभ्यता, सस्कति का? वाणी में मोहक मधुर गान | 
भोजे जन में आमक ग्रवार । 

*शेव?) की प्रतिभा की शपथ दिल्ला, हल्दीबाटी के घुना यौत, 
मुस्लिम जनकी हलातओं में बतलाते करतल पर अतीत | 
(हिन्दु-संस्कृति-तल्न बार-घार |! 

घर बापू का बद्युधा--कुटुम्बा इस विष को देता था उतार, 
सड्डीण हिन्दुता का धुजब़् निर्विष, था शिव के करृठ-+-हार । 
विष घणा-द्वेष, अ।ष थे हुलर । 

“हइंजबर में जाति-ग्रपच्च नहीं अल्लाह? हिशु? संज्ञा अनन्त, 
बह सत्य, अछिता सदाचार, उस्त्! को कहते श्रम सन्‍त | 
वेदिक संस्कृति में कब विड्वार !27 

ग्रृत करता घरमाध देल भोली जनता में रक्त-प्थास, 
कर श्रेम-पान सब तमग्राय, रवि-सम्मुख तम्र निष्फल प्रयात्त । 
दानव की कुकज्ाइट अपार | 

शातव-तृष्णा, घन-लिप्सा या जागृत होती जब काम वात्ति, 
हो जाती जन की बुद्ध अष्ट, कट लगती वाण। 'स्वस्ति / स्वस्ति [? 
निस्‍्माध्य राय, व्यथॉपचार | 


।ै०गाँधी - मानस १-छुत्रपति शिवाजी 


बापू कि सत्य-शशि-सोग्य किरण, निशछत्य प्रेम, पावन परार्गी, 
जय-तिमिरावुत पथ के अकाश जिनमें न द्वेश जिनमें न राग । 
जो चाहे, ले निज पंथ खोज | 
दीपक तो बिखराता ग्रकाश, दुर्भाग्य पांथ पथ जाय भूल, 
प्वौसा न पिए कि विए पानी, छलछुलता प्तरिता का हुकूल । 
मधुक़र / मधु से पूरित सरोज | 
अनुदिन अनुचित संस्कार खुहढ, मानवता के विपरीत आंति, 
“गांधी रिपु हे जो दबा रहा निज अतिभा से हिच्दुत्त-क्राँति | 
ग्रोत्ताइन पाते मुसलमान [” 
फर बापू तो वह ग्रेम कुज जिसमें रखते अज्लाह--राम, 
हिन्दू हो अथवा मुतलमान जो केर-श्रांत, सब ले विराम | 
ज्यों नील गयन कब का वितान ॥ 
सब का जोवन गड्जा का जल, 
तरू को छाया सब पर शीतल । 
नभ का समीर सब का स्पन्दन, 
रवि, शशि, सज़न सब ही के घन ॥ 
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प्राथना-प्रवचन 


बिन्दु / 


छन्दातीत गिरा बापू का, नीलतीत तिद्याव मनोहर, 
सत्य -अहिया की पारिकषा | 
सॉपत--सोल ये राम अववस्त, स्वायु-स्नयु से बमता-निर्कर, 
विश्व-बंधुता की अगिल,।पा | 
स्नेह-शूत्य रतिे पात्रों की करते पावन प्रेम-अपूरित | 
वे स्वाता-घन, चातक ग्रार्णा | 
वें वेदों कि मण्जुल वाणी चिर निर्मल श्रुतियों मरे अन्वित-- 
“पस्क्ति पड़ती मोलन लागी | 
सस्‍क्ति का उद्भव होता है सदृझतियों से, सदाकार से, 
धूत्र-आनिल-जल जेसे पयथर । 
विष से कल्मपष कभी न धुलता, घुलता वर सुविमल्र प्यार हे | 
वेसु -रञ्ष--स्वर, दंश न विषपर | 
माचव वन में पद्चुता केसी आम्र-वत्त में जेसे विष फल ! 
द्राक्ष-कत्रों की कह मधुरिमा ? 
बंबु-बंधु से आत्म-विधातक शोबनं।य क्या कर छद्म छल ! 
नर-तव से तब ते शुभ प्रात, 
जिसमें बेर व द्वेश, शरणा, छल, निर्वक्ार बिर नित्प॒द् अंतर, 
ग्रातिकार्स का भाव ने जितसें, 
ग अस्तर होकर भी घृति था सहनशीलता-गृण की अनुचर । 
कोर राग-हुराव न जिसमें | 
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धर न सीमित शिखा-यूत्र में, नहीं चिन्ह हैं शिखा-रह्ित शिर, 
वेश--विभूषा घमे न लक्षण | 

सज्ञा मिन्र-विभित्र भले हो अभु की सच्छिव सत्ता तो चिर 
जितकी आभालोकडित कण-कण । 

पमे सत्व है, पर्म आहिता, चारु चारित, चिर प्रेमाविल उर, 
पर तिय, पर घन दृष्टि पुर्नीता, 

हिन्दू-म॒रिजम आदि नाम हैं जागृत करने को धमड़िर, 
प्रेम बढ़ाती कुान-गीता . | 

यही घम-पञ्ञाब-भूति पर हिन्दु-शोखित पििंधु भरा हो ! 
खुदा काल का दूत बना हो 

'घुदा / बुदा /? की दर वक ध्कनियाँ, दिल्ली का हैथर बहिरा हो | 
प्रलय-विनाश-वितान तना हों ? 

यही महम्मर ने लिखल्ाया-म।नक्‍-शोखित प्रान करो तुम ! 
रुधिर तृषा-आतुर हो रसना ? 

यही राम ने कह्ा-मनुज को खा कर हू आधभेम/न करों तुम ? 
सदा स्मशानों में ही बच्तवा ! 

इसी पम्र के संस्थापन को युय-दुय में अवतार उतरते ! 
या ।क साधु-जन-परित्राणु को ? 

दुष्कृतियों के विनाश” का क्या यही अ्रथ विद्वज्जन करते- 
रहो समधत रक्तयान को ! 

मुपलयान प्रज्ञा स्रो बेठे, घम-अधता-भूत हृदयतल, 
पाकिस्तान बना है रोरव, 

अय-स्भ्यता के उन्म्रादी हिन्दू प्रतिक्षत से पायल, 


4३... 


गरल-स्नात ऋषियों का गौरव | 


'स॒वा लत्त सम एक धिस बल? तो विनाश को या रक्षण को ! 
अतुल शाह्ति का आशिव प्रयोजन 
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कृषि- तिचन को या |के प्रलय को एकात्रेत करता नभ घन को ? 
आगे यज्ञ को या कि दहन-वन ? 

एक गेह विक्षित एक जन, देश जन परिषयां को ततर, 
घब के मन आरोसर्य-कामना, 

पर पायल जब दया के देश जन, वह घर तब कहलाएगा घर ? 
सोचो यह दुस्सह्मय कल्पना । 

चो क्या, उअत्यक्ष आज तो &िच्दू-मुस्लिम अंध हो रहे, 
शिशु-वप, मानव-मेघ भयावह, 

शस्य-श्यामला, सु-हला भू पर दोनों ही विष-बीज बो रहें 
साँच रहा जिम्तको कि रक्त बहू, 

अगणित पीरों के श्राणों की आहुतियों से मुक्ति मिली हैं, 
उद्त युयों की गअ्खर तपस्या | 

जयथी के पद के चुम्बन को मानस की कलियाँ मची हैं, 
पुलझी श्रम से काठन तपस्या | 

अपने ही हाथों से उसको हम फिर उतठझाने को आतुर, 
मा का उर दो खरड हो गया | 

पराधीनता के शूलों के पुनः उ्येंगे क्या नव अकुर 
आग्ल कि जितके बाज बोगया | 

हिन्दू महिला के सतीत पर मुसलमान यदि हाथ डालता- 
मात जाति का विरस्कार है । 

मुसलमान वह नहीं, नराघम पधर्म-तत्व का हृदय सालता 
मृस्लिम मजहब का कुठार है । 

मातृ सहश पर दाराँ का शुत्ति मेत्र आये-संस्काते का ब्योतक 
इन्द्रिय-नियह, प्रति; क्षमा, दम | 

वेदों की भी दृष्टि न पहुंची ग्रतिह्िता के भाव-कोष तक, 
प्रिधपु न तजता तट का संयम | 


/४-गाँधी- मानस 


पाकिस्तान भत्ने ही ओले अथवा अंगारे बरतसाए 
नर्‌-पिशाच या पशु बन जाए | 
मरघट की ज्वाल्मा न हिंद के नन्‍्दन-क्रानन को छू पाए, 
सदा सुधाकर सुधा बहाए । 
भारत के सब मुसलमान जन भारत के ग्रति राज्य-भक्त हों, 
भारडा जिन्नका दिव्य तिरंगा | 
भारत में हैं यदि तन उनके हृदय 'पाक़ १? से अनासक्क हों, 


हक 


बढ्े रक्त में पावन गंगा । 

यदि दिल्ली के पघिंहासन के ग्रति श्रद्धा, कतेव्य-निष्ठ हों 

हृदय शुद्ध मधुप्णों पद्म सम । 

शासन का दायेल कि उसके आश्रय में उसको ने कष्ट हों 

निष्क्‌रटक पथ हो अभ्योदगम | 

वे प्रमाण ये राज्य-भक्ति के, सब शख्रात्न समपण कर दे, 

शासन को दें निज संरक्षण | 

भयाक्रांत का हिंदू जनता स्नेह सुधा से तपण करें, 

हो उदारता का श्रनुशीलन | 

हैं प्रण्जाब-घरा को कातर चौीकारें मेरा अृतियों में, 

अनुनययुत वे साश्र बिलोचन | 

दिल्ली का आतंक विन्न पर बना हुआ मेरी गतियों में, 

ग्रथम विलय हुं ये विग्रह्ू-घन | 

हुईं नहीं यदि शांत यहां पर “जय बजरंगा! की हुकारें, 

मुस्लिम जन-मन नहीं अ्रभयता | 

रोकूँगा प्रण्जाब पहुँच कर केसे इस्लामी तलवारें £ 

नर-संहारक वह तन्‍्मयता | 

यहां शांति हो तभी वहां पर उन्हें शांति को कह पार्जेया । 
दिखो दिल्ली की बांघवता ।! 


शल्याकिस्तान गाँधी-मानस - ८५ 


*& 


यहां प्रेम हो, वहां सभी को ओम घाट पर ले आउऊँगा | 
निशि में दीपक व्यर्थ न जलता | 
में हिन्दू हैं, अतः तिक्‍स हैँ, मुसलमान हूँ, ईसाई हैं, 
प्रेम? घर्म हे सभी मतों का। 
धब को पत्य कहूँगा निर्भेय क्यों कि सभी का में भाई हूँ। 
सत्थ सिह! सभी संतों का (*? 

"दुत्यन६+ ९८0 * कु 





“स्वतन्त्रता के बालारुण पर राह की बह कलुषित छाया ! 
* नव वसंत में ये काले घन / 

नव निर्मिति के खरो क्षणों में काल ग्रलय लेकर है आया, 
अश्रपूण आशा के लोचन | 


9. 


भारतायता पर कलडू यह, उदयाचल का उच्त शिर नत, 
बन्धु-बन्धु शानों से कपटें / 

दो संस्क्ृृतियों की दुष्कृतियाँ मानवता के क्षय में हों रत, 
अन्तारिकज्ष तक पहुँचें ल्पटें / 

कह पाए जय-स्वतन्त्रता का हमको है उपभोग न आता, 
जग-गुरु में नेतिक अयोग्यता | 

है क्रितना आरोप दुसह यह 'दिनमणि को न ग्रकाश सुहाता? । 
काय-ताथे को हंस भोगता । 

श्री चार्चिल की सदपष वाणी ओरस्ल-छुत्र-छाया के हटते 
हिन्दू-मुस्लिम देत्य बन गये । 

अभी बहुत अवशेष नाश है, पूर्ण न वे थों मस्तक कटते, 
अभी न शव से सिंधु पट गये | 


'८७-गांधी- मानस 


24. ४4 / |. 


नहीं हिन्दियों में प्रबुद्धात जो फ्लि करे शातन- सम्चालने 
धिंघु न आता ज्ुद्र पात्र 

आंरल जाति ही मात्र जानती-कैसे करना होता शास्तन, 

कहों योग्यता एक छात्र में !? 

विधि हमारी अयोग्यता पर घड़ों प्णाएँ दुलकाएगा, 

रोएगा इतिहास अशभ् भर, 

भूमि न आश्रय, मलय मे स्पन्दन, काँति न श्रामे देव लाएया, 

अन्तराश् में हागे हम क्षर | 

जन झाधारण का न दोष यह, विद्वज्जन दुर्भाग्य-विधाता, 

जो रसूल के नव्य संस्करण (/) 

आज मुहम्मद का वह पावन प्रेम-घर्म संह्ार सलिखाता, 

प्रेम-पर्योधर हैं अब विष-धन | 

प्रकिस्तान बह्ीं प्रतिपादित कर सकता अपनी अदोषता, 

धरय उपषद्रव कुछ नृशस के ।* 

पर नृशंसता पलती जिसमें क्या वह शाप्नन का सुयोग्यवा ! 

लक्षण ये तेमर-वंश के ! 

सत्ता के भी हाथ रक्त में रंगे हुए हैं इृर्शततजन सह्, 

नहीं उपद्रव वे निष्पेरित, 

अबोध जनता को मजहब का भंग पिल्लायी जाती रह-रह 

वह नरमेष व्यवस्थित, योजित | 

शासन को इस्लामी ऋटना हैं कलंक इस्लाम-धर्म पर 

सत्शासन-जों हो जनता का । 

जिम्ममें हो विधास सभी का, जिसकी हो सम-हाष्टि सभी पर 

ज्यों कि चन्द्रिकोज्ज्जल शुभ राका | 

तत्शातन संकीए, संकुचित सम्प्रदाय से ऊपर होता, 

जैसे रवि का, शशि का शासन | 


गांधी-मान सख- १८८ 


रु 


जेते पयघर जयकी प्याती आशातं के दीप सैंजोता ! 
तुस्मित शतदल ज्यों सोरथ-ऋण । 

पाकिस्तान न बार्णी तक ही रखे शति)! का तत्त सुरक्षित, 
कथनी, करनी में न भेद ह्वो ) 

चार तिरंगे की छाया में मुस्लिम जनता रहे न शंक्रित, 
यदि कि शुद्ध, व्यवहार वेष हों । 

हिन्दू वंधा वैदिक सेरक्ृति 'प्रेम-आहिता! को न सुलाँ, 
अल्य न अनुभव करें अल्यता, 

इंशर ओ? अल्लाह प्रेम के पावन मानस पर मिल जाएँ 
जन-जन-मन हो पद्म-फुल्लता | 

वेमनस्थ, विश्रह, अयोग्यता के कल्लंक के दश नहीं हों, 
हों निन्‍दक के मुख पर ताले | 

क्या न अशोभन यह्द बदि चाहे एक-इतर को हे नहीं हो, 
यह विहसे, वक्ष आंसू ढाले | 

सब चाह सब का सुख, सम श्री, सम सम्मान, समुत्राति सब की 
तब मन पूनम का मयहु हो । 

स्नेहमबी सत्कीर्ते सभी की गआतशेतदल के सौरभ की 


८४ 


में। के, मावत्त नहीं अड्ू हो |?” 





बिन्दु 
बनन्‍्दु ४ 
जम्कोपर-३<८०० 
“टकराते हैं शब्द रम्य ये रह-रह कर मेरी श्रतियों स्षे--- 
टकराते हैं शब्द रम्य ये रह-रह कर मेरी श्रुतियों से 
भारत आज स्वतन्त्र हो गया | 
किंतु न करते यह ब्तिपादित भारतीय जन निज कतियों से, 
प्रेम न जाने कहाँ खों गया | 


-गांधी-मानस 


बिक, ९५ 


स्व॒राज्य वह, जिसमें कि श्रेम के देशों दिशा से झरने फूटें 
कूल-कल-कल संगीत सुनाते । 
यह नहीं कि मानव-स्ानक्ष पर चिर भूखे आनों पर टूटें 
पुरय भूमे पर रक्त बहाते । 
विप्रह्द की इन लपटों में हे नव्य दासता को आमन्त्रण, 
विगत थशृूद्जला के नूतन स्वर | 
स्वतन्त्रता न रहेगी रक्षित, भवन टिकेया नही एक क्षण, 
मित्ति न जिसकी पग्रेम-नींव पर | 
रामराज्य वह-यादि कि जवाहर के शासन में हो दुरवस्था--- 
यदि समर्थ सरदार नहीं हों 
पद-च्युत कर सकती ह्वी जनता करने अन्य ख़ुचारु व्यवस्था, 
शाप्तन जन पर भार नहीं हो । 


४.८ 


किंतु जवाहर की सुयोग्यता में शक्का को स्थान नहीं हें, 
जात्यतीत वह योग्य विधायक | 
सम्प्रदायगत कुद्र भावना जिसको सपने में न छह हे 


श्रीं सरदार न अयोग्य नायक | 

कप धर. अर (रे भर ४१% 
पर मरे शुत्ति राम -राज्य में हे पयाप्त नहीं इतना ही+- 
योग्य राज्य के हाँ सशच्चालक | 


कितु योग्य हो सब जनता भी, प्रेम-पंथ के हों सब राही, 
मात्र ग्रेम ही सब का शासक | 


ह.... ५ ७ 3 

सुनता हू धार्मिक ग्रवच्चनाओं का वातावरण खाँत हैँ, 
यह ध्वानि शुभ, सेतोषदायिना । 

किंतु शांति वह नहीं--राज्य के भय से जनता आँत नहीं हैं 


४१ 


शांति सहज हो सोख्यवाहिनी । 


ही. 


एम-राज्य वह-जनः-पुरक्षा ग्रेम-सूत्र में स्वर्य सुरक्षित, 
जन--जन संस्कृत सभ्य नागरिक | 


गाँधी-मानस-ै ६ 


४५ 


हस्तक्षेप न हो शासव का आवश्यक, हो प्रगाति अज्मधित्‌--७ 
उसकी ओद्योगिक, व्यापारिक | 

जनता निजी दैनिक जीवन में समझे अकुश की न अपेक्षा, 
न्याय करे पश्चों की परिषद | 

हो निश्चित आंतरिक स्थिति से शासन सोचे बाह्य सुरक्षा 
हष्टि न डाले कोई उन्मद |? 

राज्य-निष्ठ जन शुद्ध हृदय से, शासन जन-कर्तेव्य परायण । 
राम-राज्य जनतंत्र वही है। 

हिन्दू, मुस्लिम, पिकख, क्रौश्वियन कहलाएँ सब भारतीय जन! 
तब 'स्व॒राज्य” का शब्द तहीं हे । 

कृषि, पञ्चु पालन, आमोद्योगिक, उत्पादक शिक्षणशाला में 
प्ब जनता द्वारा प्म्पादित | 

जन-जन यश-सुरसित असून हो, राज्य-सूत्र हो ज्यों बाला में 
ज्यों कि शब्द सह अथ समच्ित | 

प्रति वयस्क जन निवाचन में मत-प्रदाव का आधिकारी हो, 
लिज्ल, जाति, व्यव॒त्ााय ने बापक | 

पद-कांक्षी अनुभवी ग्रोग्यतम, चारु चारित हो, संस्‍्क्रारी हो 
जो कि राष्ट्र-गारव का द्योतक | 

राष्ट्रध्यक्ष अजाजन द्वारा मनोनीत हों या निवोजित 
सचिवालय तद्बत्‌ सुर्व॑ठित | 

हो सकता हो एक कृषक भी राष्ट्राष्यक्षाचन पर शोमित, 
यदि सुयोग्यता हो प्तम्पादित | 

जिम शासन के शब्द-कोष में “अछूतता?? का शब्द नहीं हो, 
स्नेह साम्य की कल-कल गज्ञा | 

एक जनबानिे के कोटि छुतों का ऊँच--नीच पग्रारब्य नहीं हो । 
सब का अपना दिव्य पिरजञ्ञ। । 


१६१-गांधी-मान््स 


किंतु स्रम यह पूर्ण न होगा जब तंक जन-जन कछह लग है 
दूर न होगा यह दुरवस्था । 

उतद्माइन, सुतगद्धि, शांति कब, उत्पादक शहार-मरन हैं 
क्या कोई निर्मीण-व्यवस्था ? 

उन्नति के शत बीज पढ़े हैं, भूमि उबर, मेघामत-बवर 
जितु कृषक के द्वाथ नहीं हल । 
विधि के हाथों गे विनाश-शर, “मोरो-मोरो-शोटो? के स्वर | 
कल्नह-द्रघ वसुधा का अश्चल | 

उब्ाति की इच्छा पर पायल पथ पतन का गह्नते जाते, 
आर्न करेगी क्या उर शीवल ९ 

तत्य अहिसा-प्रेम घैये के क्‍यों अंकूर न प्रेणा पते ! 
बस्बूलों में कहाँ आम्र-फल ! 

यादे न यल से मेरे, कल्मष घुल्ा और निर्मल्रता आयी, 
राम-राज्य का स्वप्न अधूरा--- 

समर्कूँगा--अभु को अब मेरी ओर आपेक सेवा न सुद्वाया, 
दुबल देह-अयोजन पूरा । 

मानव का निज ओआकांक्षाओं के अ्तिकून न जीना अच्छा, 
कालच्षेप न शोभा देता | 

वह जीवन ह व्यथे नहीं जो कर पाए सेवा यहच्छा, 
साँस न जो उच्छवासें लेता |?” 





(एज भेद! बापू के उर पर प्रथम >ग्रथम आपात हुआ था 
अरुणोदय के ग्रथम ग्रहर में । 
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डरबन ट्रांधवाल के पथ पर एक बिच्छु का दंश छुआ था 
गोर-दपता- सदर्प स्वर में | 

“नहीं सकल काले कुलियों को उच शअशियों में ग्रवास का! 
स्वत्व-स्मथव पदाघात था । 

इसी घात में किंतु छिपा था समुदय प्राची के प्रकाश का । 
अकुर भारत के ग्रभात का | 

अहरह स्मरण रही आफ्रीकी ग्रवातियों कौ करुण कहानी 
“सत्य ख़दा विजयी?” मज्जुल स्वर | 

गाय गेह, पथ में या वन में खाते चारा, पति पारची-- 
 बछड़े को न भुलाती क्षण भर । 

“आह, आज भी आफफ्रीका में रज्न भेद का सप फुद्ढजारित, 
वह ही दु्मोनव--प्रवश्चना । 

गोर-पुरक्षित क्षेत्र, हिन्दियों के ग्रवाप्त के लिए विवर्जित, 
गव गौरता का यह कितना ! 


/ / | पे ्‌ 


अष्टावक्र कि विदेह कोई गोर चंम--परततिपान पहिन कर 
क्यों न हुआ उत्पन्न वहाँ पर ? 

जो कि बताता बूत-वल से पावन मानवता का अन्तर, 
दिल्ली होता है देह्ेतर । 

पर॒ संतोष कि भारत|यजन गोरव सह सत्थ-आरो ही 
मानवता के प्रतिनिधित्व को | 

प्रल्हादों की है इसमें ही शोभा-कहलाएँ “विद्रोह! 
जाने अश्रक्ष" आत्म तत्व को | 

आफ्रीका समझे सदसद को, समुचित है-सौहाओ बताए, 
गये निरथथंक जाति रह्ज का | 

सत्याग्रह सदा सत्यथय पर वाधा से टकराता जाए, 
अनुचर भागीरथ-सुगझ्ल का। 


३-गाँधी- माचस 


शत-शत शेल- शृद्ध अवराधक, 

सरिता रत्नाकर-पथ शोघक । 
अरुक, अबाध बहे सत्पंथी, 

मारुत की गतियों उदबोधड ।”” 


हु 


गाँधी-मानख- १६४ 


सप्तदशोर्मि 


हाय ढक. 
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अद्यावधि विधि-गापि के सम्मुख चला किसी का भी न उपाय, 
हाय लेखनी / लिखना होगा तुमको ही आन्तिम अध्याय | 
शतपधा होता है वक्षस्थल कर इतम्नता का अनुमान, 
उपकारों का इस जग से क्‍या आशु-हनन ही है प्रतिदान ? 
यही रसूलों, इसाशओं को हाय मिला था प्रत्युपक्ार, 
दयानन्द, श्रद्धानन्दों के उत्सयों की यहीं पुकार । 
सरस मुरलिका जिम्तके सुमधुर सप्त स्वरों में केवल ग्रेम, 
सत्य-अहिसा का मंगलमय ईश्वर करता योगक्षेम । 
कर्भा कल्पना में कि न जितके आग्रा कलुष शब्द आदानोँ, 
जिसकी वरद यिरा मे सीखा केवल ग्रेम-प्रदान, ग्रदान । 
वह दानी जो देना सीखा ज्योति, श्रेम, वत्तलता, ज्ञान, 
क्यों होता संकोच रज्च भी उसको देते क्षण ।नेज ग्राण ? 
किंतु आण के प्यास जन की केसी अपम तृषा दुवार ! 
दीप बुझा कर अन्धक्रार में पंथ खोजने का व्यवह्वार | 
एक बन्धु यदि प्रथु बन जाए, चाहे भू पर रक्त-प्रवाह, 
अनुचित क्या यदि कहें इतर ते “बंधु / न भूलो तुम तो राह | 
यदि त्रिदोष है एक बन्धु को, इतर यह्टे क्‍यों पथ ग्रतिकूल ! 
यदि स्वभाव झूलों का चुभना, भूख जाय क्‍यों महुल फूल / 
सम्प्रदाय के अन्धकूप में. यदि अविलोचन का विनिपात--- 
सविलोचन मानव क्यों गिर कर करें स्वयं ही भात्म-विघात ! 
विषद वेर के विष की ओषधि प्रेम, अहिंता-समता पथ्य, 


[4 


दीप श्रनल में प्रतिक्षिता प्रत, मात्र विनाश निकज्षना तथ्य (?? 


#) 
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संत जो कि शुत्ति विशे-नागरिक इृष्ट पुरएय हों सर्या स्वतन्त्र | 
हो सम्राट न बृगते निरंकुश, सर्व घमें-सम्मत जनतन्त्र |? 
केसे सह सकता भारत पर वह एकाज्नी हिन्दू-राज्य ! 
घमें-अन्धतावश नर-निर्मित वर्गों में मनुजत्व विभाज्य ? 
था विरोध संकीण वाति पे सम्प्रदाया जिसका आधार, 
कभी एक देशीय न होता रवि-शशि-प्रयधर का महु प्यार । 
प्रतिहिंसा-ओरितव पशुता पर ्रेमध्वनिया थीं ग्तिषात, 
“गांधी उदय न होने देता हिन्दू-राज्य-सुरम्य ग्रमात |”? 
मुस्लिम जन सह विम्नल्ल प्रेम का, किश्व-बन्धुता थी जआपार, 
पर “हिन्दू? के लोचन में था पक्षपात या अधिक दुल्लार | 
प्रतिह्षिता के भाव दमन? का अथ हुआ रोत्साहन छत्यः, 
दृष्टि संकुचित क्‍या पहिचाने पर राह्ित सत्सेह कि सत्य ? 
प्रेम, आहिसा, दया, क्षमा, दम लगे शूल के सब उपमान, 
सम्प्रदाय पर आधारित था विषमय “हिन्दू-राज्य” विधान | 
“हिन्द हिन्दुओं का ही केकल मातृ-भूमि या पितृ प्रदेश, 
अन्य समाश्रित रहें दया के बन अनाथ अथवा कि अशेष |”? 
पाकिस्तानी दुष्क्तियों का प्रशावेक्र था उधर ग्रवाह, 
इधर हिन्दुओं के उर में था ग्रतिह्िता का राष अथाह । 
“शांति ! शांति /? बापू की वाणी “नहीं पाप से घुलता पाप, 
ज्वाल्याश्ं से शांत न होगा यह ज्वालाशों का परिताप ।* 
पर ग्रतिहिसा से पायल कुछ घमे-अन्धता-तप्त स्फुलिक्न, 
बम का एक घड़ाका बन कर यरजा दानवता का व्यज्ल१ । 
पश्ुुता-ग्रेरित दुभोवों का एक व्यक्ति पर दोष न ठाक, 
थी सझ्जीण हिन्दुता ग्रकृपित मदनलालर था एक प्रतीक | 
“हिन्दू-राज्य? स्वृत् था जिनका, संस्काति, धमें, सभ्यता आड़, 
क्रर रहे थे निज छातियों से वेदिक निधि का मूल उखाड़ । 


५. 


१०-२० जनवरी, १६४८ | २-बापू पर २० जनवरी को बस फेकने वाला | 


|; 
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निष्छलता, मबता, वत्सलता, दया, झ्वमा जाविन के अंग, 
सत्य, अक्विता, ग्रेम, पेय, दम जिस मानस की विपुल तरंग | 
जिसके सुक्मिल वक्षस्थल में रहा किली के ग्रवि न दुराव, 
उस निर्वेर बन्धुता के ग्रति इतनी तीव्र श्रणा का भाव ? 
निहित स्वार्थ कुछ दुमोनव का खोज रहा अवसर अनुकूल- 
“हो यह 'प्रेम-शांति? का दुस्सह निर्षिल्मम्ब करटक निमेल्न |? 
दाघे काल से जो कि दनुजता 'कट-कट? दांत रही थी पीस- 
आयी युग-उर पर प्रद्वार-सी तीस जनवरी, अड़तालीम्त* | 
घरम-सम्पता की, संस्कृति की श्रुति-प्रिय वह विपमर्या पुकार, 
'घड़-घड़-पड़” कर तीन योलियाँ थी मृदु वक्तस्थल्ल के पार | 
रहा राममय जीवन जिसका, सॉस-सर्त्ति में जिपके शाम, 
अतिम क्षण भी राम-मूति के शुत्ति मुख से निकल्ला “हे राम /” 
पुएय आथना-स्थल पर बापू जो द्धापि नव अरवॉचीन, 
रस्में रास में ही जीवन भर, अन्त रास में ही थे लॉन | 
पर 'घड़-पड़-घड़” तीन गोलियों थे स्भीत श्री? त्रस्त त्रिलोक, 
आकुल जग-हय-वारिवाह में शोक, शोक, हा फैंक्‍ल शोक । 
नाथूगम ग्रोडशे प्रतिनिधि, श्ेर्क आमक इिन्‍्दृन्‍्माद, 
सहख्रान्दि की स्वर्णिम धस्कति पर था शोखितपूर्ण विषाद | 
मानव आज मनुजता तज कर अकटा बन हिंसक पद्म वन्‍य, 
आय परा ने ग्रथम बार हा देखा यह दुप्कल जपन्य | 
उदयाचल की स्फार्टक शिल्षा पर ग्रथम बार यह काली रेख, 
प्रथम बार ही संत-रक्त से लिखा गया यह विधि का लेख | 
हाय भारती / भारतीयता पर यह फंसा अ्रमिट कलह, 
कल्पान्तों का विस्मति-वारि भी घो न सकेगा जिसका चअड । 
आज असित शशिका सित-स्मित मुख, दिव्य दिवाकर-वदन 9१९, 
अत्म-ग्लानि-अनुतप्त, व्यवा से विकल साभ्र छन्‍्दों के बस । 
९ 


गब्ला-यमुना अरुक अश्र-जल, करुणा्दत हिमगिरि निरुपाय, 


१६७-मांधी-मानस सन १६ ४८ | 


रुफ-रुक कर सविषाद विश्व का, रल्लथ गति सकरुण मलयज, हाय | 
“बापू गये |!” कि सागर गति-यत, शतधा वसुधा का मृद वक्ष, 
अवनत शिर करुणाद्र तिरंगा जग की श्रद्धा के समकक्ष । 
विदिशाओं के वक्षस्थल पर उल्काषात कि वज्ाघात, 
हतिहासों ने कभी न देखी होगी इतनी काली रात | 
कभी न इतने अश्रु रक्त के बरसा पाया होया व्योम, 
कभी न इतना जपित राहु के दुख से देखा जय ने सोम । 


/ 3 / 3 
आज हुआ वसुधा पर जितना निमंम कलुबित कृत्य जघन्य, 


अन्तरिक्ष ने देखा होगा कर्मा न मरघट हतना सून्य । 
आह, एक हिन्दू के द्वारा विश्वू-बन्धुता पर आपात, 
सदुख हिस्दुता विषश देखने निज नयनों से निज्र विनिषात | 
राष्ट्र पिता का वध करके हम स्त्रये हुए हा, आज अनाथ, 
विधि-विरचित दु्भोग्य न रे यह, स्वयं रचित यह काली रात | 
विक्रल विश्व के सब राष्ट्रों की नमित ध्वजाएँ सह सम्मान, 
नक्षत्रावल्ियों विधवा-सी, धुति पर घन-आव्त-वितान | 


हि ॥ 8. 


तरुदल, पक्चकव में, पुष्पों में नहीं मधुर मधु, मलय ग्रवाह, 
वृहद्‌ विध-हग-श्रुति में केक्ल खारे असि और कराह । 
अशेव सूचना से इस, जग था स्तब्ध कि जैसे पक्षाघात, 
व्यथा ग्रवाहत करने में थे सक्रिय केवल नयन-पग्रपात | 
शुख का ग्रास यिरा पृथ्वी पर, कर से छूट पड़ा जल- पात्र, 
जो जन जैसी भी स्थिति में था, रहा सन्न, बस ग्रतिमा मात्र । 
पर॒ जग की इस दुसह व्यथा पर हत्यारे थे आमित गसन्, 
बापू के वध के उत्सव (/) में गटक रहे गिट-गटाँ मिष्ठात्न। 
एक ओर हो रही दुःख से जग की चेतनता निष्पाणु, 
अट्हास कर रहें उधर थे नर-पिशाच के उर-पाषाण | 
वेदिक तस्कति ने न कभी भी पू्ष सह्ा इतना अनुताए, 


नाथूराम गोडशे बन कर उतरा भू पर जो अभिशाप । 


| 
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सधन वेदेना-तम हे आवृत इन्द्र पनुष के त्ातों रंग, 
तीइण शोक-शर तह ग्रलयातुर अश्-मेबमाल्ा चतुत्य। 
कवियों की पाहेले व कर्भगी भी वाणी इतनी रही विपन्ष, 
लेखनियों ने देखी होगी कमी ने करुणा इतनी खिन्र | 
नही विश के शब्द-कोपष में संग्रहीत अब तक वह शब्द, 
व्यक्त कर श्षके जो वठुधा का यह हटुसास्थपूणों आरब्ध । 


हा बापू । 
बिन्दु ? 


नल फ्रनन+ जम लिकनन-- 





कप 


हा बापू / ये घाव न वे जो श्रद्धाअलियों से भर जाएँ, 
ऐपी-वेसी पर नहीं यह जिसको ये आय थो पाए । 
शोक-सिन्‍्धु का नाम सुना था कर्मी किन्हं। ठरडी आहों से 
हाय उसी में डूबे देखे क्ोटि-कोटि हग दशेन-प्यात्ते । 
कभी थुना था कवि तुलसीसे “बिछुड़त एक आखण हर लेई ॥ 
हम पर हूं यह याज गिरेया, कभी न तोचा सपने में हां । 
कब सोचा था, निरुदर राहु कि यों दिनकर को ग्रत जायया ( 
कब शोचा था, गताहुआ रवि पुनरष प्रकट वे हो पाएगा ? 
अब तक आते थे नम में पन स्वाती का शीतल जल लेकर, 
आतप से आकुल गआणोों को जाते थे सुख के कण देकर । 
तु आज धन उमड़े उर के आंखों में जछ-प्लावन लेकर, 
अंसू की सरिताएं उमड़ी निखिल सृष्टि का सोख्य बह्ाा कर । 
अपकार, बन-अपकार है दशों दिशा से पिर-बिर आता, 
इन्‍्दु / इन्दु क्या लघु तारा भी आशा बन कर कोॉक न पाता | 


ज्णका न ऐप 
८ 
ल्‍् 


इस काली ₹जनी में बापू / प्रातर्मलय समीर कह हे 
नाविका नेया छोड़ यये तुम, क्‍या जानें हम तौर कह्ों हे ! 
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नहीं, नहीं, ओ बापू / तुमने कभी न नेया का छोड़ा हैं 
अपने हाथों पत्थर लेकर हमने अपना पछिर फोड़ा है । 
अपने हाथों से आँखों में हमने ताौखे तौर चुबाये, 
विष के प्याों पर प्याले हम पीते-फाीते नहीं अधाये | 
बापू | बापू | वया जग हमकी अब भी मानव-संज्ञा देगा ! 
क्‍यों न श्रणा के हग से भावी का इतिहाप अवन्ञा द्गा ! 
हम आपिकारी हैं रोने के, मरना हे आपिक्षार हसारा, 
किंतु ने मरने देगा बापू | यह परावव बलिदान तुग्हारा । 
पिएड छोड़ बल्मार॒ड बने तुम, साँप छोड़ कर मल्य समर, 
स्तन्ध बना पड़कन लघु तन को आज बने हो जग के स्पन्दन | 
बापू / अब तुम देह नहीं हो, तुम हो रवि-शाशि, तुम हो करें, . 
युग-युग चलते जाएँगे हम देख-देख पद-चिन्ह् तुम्हारे । 


फीट का बट 


महा मानव 


बापू / कुद्र स्वार्थ वाले तुम मानव नहीं, महा मानव थे, 
इस युग की आवश्यकता की पूर्ण पूर्ति के प्रादुभंव थे । 
स्वाथं। की ज्वालामुखियों के विस्फो्टों से कृलमित जग था, 
था निमरन विज्ञान नाश में, संसक्ृति का जीवन डगसय था । 
राष्ट्र राष्ट्र को निगल रहा था, बन्धु बन्धु-शोशित का प्यासा, 
बेत-कृष्ण था चर्म मनुज की ऊँच-नीचता की परिभाषा । 
मानव के रूर में मानवता-व्याप्र-करों में मृग-शावक-सौ, 
अन्धकार में सिप्तक रही थी एक किरण विद्यर्ति की प्यारा । 
तब तुम आये जय में बापू / पत्ते हो युग का आमन्त्रए, 
आलोकित हो उठी दिशाएँ, अन्धकार ने किया पलायन | 
पशुबल वेज्ञानिक यन्‍्त्रों पर घोषित करता था हुजेयता, 


0. 9 /० ५ 


जुगनू समझ रहा था निज की रैंवि से बढ़कर ज्योतिमयता । 
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तब तुम आये सल-अक्षिता के दो हृढ़ अब्मात्न सगाले, 
पदुब॒ल झुका चरण १९, जुयनू यये निशा के साथ विदा ले। 
दिखा दिया पश्चिम को--दिनमणि सदा पूर्व में ही उगता है, 
“ओर न बिजली से, रवि ते ही मानत्त का शतदल खिलता है। 
गत्युजय थ तु । को खाने की रहा समुत्युक शर्त ड्गोँ से, 
दुघटना के विविधायुध ले किये आक्रमण यहतरह्ों से | 
किंतु मृत्यु के कालिनाय-सी नाथ डालदी बापू / तुमन, 
हार मान ली आंज तुम्हारे सम्मुख यम के अटल नियम ने । 
तुम उत्तके शिर पर पद रख कर लॉध गये नथरता का गढ़, 
नियाति न मिटा सकेगी जिसको, छोड गये पद-चिन्ह आमिट, हढ़ । 
युग आएंगे, युग जाएँगे पर तुम सदा रहोये बापू ! 
आन्त विश्व को स्नेह-शांति झुभ सन्देश कहोंगे बाए [ 


अश्रु-प्रपात 
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दर की 
आह, एक पागक्त के द्वारा कैंता कलुफित, कृत्तित हृत्य, 
बुझा दिया हे, छूद्ध मनुज ने जगमयता जीवन का सत्य | 
+ ५ + ५ 
अनुभव करते सकरुण लोचन यद्यपि वसुधा सूर्य विद्वीन, 
जितु रहेंगों उसका आभा युग-युग हृत्मन्दिर आधीन । 
-- जवाहर 
| € भारत मन्त्री, १० जवाइरलाल नंदरू ) 
इस दुर्भाग्यपूर्ण बेला में आविल जन-जन-नयन दुककूल, 
तच्चुद्धाअलि--चलें ॥केि बापू के आदशों के अनुकूल । 
“-वल्लमभाई़ 
( गृह-मन्त्री स्व० सरदार वल्लमभाई पटेल ) 


(-गांधी-मानस 


अंशेष वह ग्रतिमा क्यूघधा से, अब न मिलेगा चरणस्पश, 

वह स्मित हास न सुमधुर वाणी देगी हृग-श्रुतियों को हफे, 

पर थ्रिय बापू पश्चभ्त को, हो सीमित सत्ता के परं-- 

सदा करेंगे पष्च॒ आलोकित भांत मनुजता का अआवषिकार | 
( देशरत्न )>-राजेन्द्रप वाद 

विविध वाणियों में, छम्दों में व्यक्त कर चुका जय निज शोक- 

प्रहण करें अ्ब--विश्व-त्रन्धुता, सत्य, आहिता का आलोक | 
€ भारत कोकिला, स्व्ृ० ) सरोजिनी नायडू 

उर को तो वकविश्वात्त न होता*रहे न बापू विश्व-उपास्य, 

नर-तन घर भू पर उतरा था योय याकि गीता का मसाप्य | 
कन्हैयादया व-गाणिकलाह ( मुन्शी ) 

चिर अवैर बांध के वध का, किसका रे, यह ध्ररएय कृक्राम, 

ग्रेम, आहसा, दया, क्षमा की ग्रतिमा को निश्शव्द प्रणाम | 
(आचार्य ) क्षितिमोहन सेन 

बापू चख का तानों में याते जो सेवा के गाँव, 

सदा रहेंगे गुब्जित नभ में, होंगे नीरव औ! न अतीत | 
( ग्राचार्य ) गुरुदया व मल्लिक 

वोदिक सैंस्कृतियों का ग्रतिनेधि, शुशत्र सन्‍्त-सेस्कराते साकार- 

भारतीय भूषा-आभूषित मानव-प्तरक्ृति का अवतार । 

( आच.र्णय ) किशोरभाई मश्नगज्ा 
अपने जीवन के ज्षण-क्षण का चुका गये ग्रिय बापू मोल, 
बना गये पर सत्योपासक दुखद म॒त्यु को भी अनमोल | 

ह ( महापडित ) राहुल साकृत्यायन 
स्वर्णिम जीवन के अभिनय का जो दुखान्त लोह्विव अ्रध्याय-- 
“नाथूराम गोडेशे ज्स ही दुरसिशाप का हे पय्याय | 

भदत आनन्द कौसल्यायन 
हा, मानव की जिपुक्ति के हित पुन सन्‍्त का रक्न-प्रवाह, 
बापू-र॑थरे एक हो गये इप्त जीवन के दो सल्लाह ।ै। 

( बापू की अग्नेज शिष्या ) मीराबेन 
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जीवन में जित महापुरुष को सदा चुथाये हमने झूच- 
री, कृतव्ते / आज चढ़ाले समाधि पर श्रद्धा के फूल ! 
दाईकाउन्ट सेम्य बने 
आशा थी नव प्रभात के सह होगा नव रपन्दन- सच्चार, 
या फिर रवि ही उदय न होगा, वियति लिए थी किंतु तुषपार । 
( म० गांवी के पुत्र ) देवदास 
आज नित्य की भांति न प्राती बापू की मु स्मिति था प्यार, 
नहीं थपनियों प्रेम भरी के, उठती हा, रह-रह चीततार | 
( बापू को परम 3.क्ता ) सुशी या नेयर 
अधिकावर्यक जब अकाश था, पथ पर ये झ्ापिकापिक शव, 
पितृ हीन हो गया राष्ट्र हा, खोकर बाए का वात्महप | 
( प्रसिद्ध सामाजबादी से 3) जयप्रहायता परम 

बतलाती यह दुर्मावत्र का दुरमि सकि, पटना हु /4/ रत, 

विश्व ने प्राया अगी समझते बापू के पक्न 2मिद्धास्त | 
 थआन,व ) #। नो 

झुत्र पत्नन्तोत्सतवत बेला में क्रसी यह भादों # गाज ?! 

हम ते तुमको छीन मिला क्या द्वाय, कियोी को कापू / आज 
पद्पीवम दाल हल उन 

हा, म्मातिकर ययन-गिरा छुन “आप का छुरूुर अरयाव, 

साकाकुल, अव्रतव, बेदना, तरिद्रल हुये पर स्पृष्न करि7--- 

मद के प्रवन अधिमा कक्ष सुझोमित परिजन सडक, 

स्मित वात्तल्यमयी मुख-मुद्र” नयनोस्मीलय जाटति प्य्ज़ । 
(प्रतिद्ध घनकुबर ) परनश्पामदाल प१रा 

मृत्यु-ल।र को जो कि बनाने की आया भा प्यन रबर... 

हुगी युग के पश्चात्‌ भाज फ़्रिर ईशा गली पर उत्मरी | 
( प्रमेरीकन लेशबका ) पढ॥ 

बापू का निवाण श्रवण! कर होता शत! हृदय क्‍िट)व 

एक अज् पयल ने हम से एक महत्तम तिषि ही ५; 
सजग पा ज! व 
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श् /च्, 


कलह, ध्रणा, किद्वेश, वर आरा! हिंता से संसति सबिकार, 
अस्घकार में दीप सहश था ग्रिय बापू का निर्मल प्यार । 

( एग्लो इन्डियन नेता ) फ्रेक एथनी 
एक दिव्य आत्मा को खोकर है अनाथ-सी वसलयुधा दीन, 
दलित जनों का महत्‌ ह्वतिषी अन्तरिक्ष में हुआ विज्लीन । 

( भारत के भ्रम मन्ज्ी ) जगजीनराम 
गांधी के जीवन की क्षति से आज हुआ जो रिक्त स्थान--- 


जाके 


युग-युग उस्तकी पूर्ति असम्भव, थे हिन्‍्दृजन-पूज्य महान | 
( भिस्टर ) जिन्ना 
यत्रशील जो रहा प्रेम का प्रतिष्ठान करने अनवद्य--- 


आह, अहसा का सस्थापक्र बना आज इिंता का लक्ष्य | 
( चोन के राष्ट्ररति ) च्यागकाई शेक 
>्कस्कना६+ ऐ८ कमक्‍पटुकबन- 


आयेधरा की विषम वेदना बनी विश्व का भी संताप, 
कर सकते थे उत्त पीड़ा का आँसू के निश्चेर क्‍या माप? 
अन्तारक्ष के अन्धकार में सिसक् रहा था मलय समौर, 
जग की श्ाहों से व्यिलित थी द्विमगिरि की उच्चत आचीर | 
“आधशिव, अमंगल इझत्य हुआ यह?! करुणामय ध्वनियों सर्वेत्न, 
ममाहत थे अ्रतिपक्षी भी, मरस़ासत्र दशा में मित्र । 
जो ऊ्रि रहे जीवन भर करते प्रेम-अहिसा का ग्रतिकार--- 
“धप्रण्य कृत्य यह हृदय विदारक”” श्रीं चर्चिल के भी उद्गार | 
देख हिन्द के करुण हयों में राष्ट्रपिता बापू की याद, 
हिंद महासागर के उर-से जग के हग भी थे सविषाद | 
बमों, पिहल, तिब्बत, राशिया, आकुल चौन ओर जापान, 
इराक, टर्की, मिश्र, अरब सह दुखी सीरिया औ? ईरान। 
हिन्दचीन, दक्षिए-श्रर्फ्रोका, हिन्दएशिया औ अफगान- 
इटली, क्रान्स, विटेन, नारवे, स्वीडन, आयलेंए्ड महान । 
जेकोरलेवेकिया, कनाडा, जाजिल्ल नतशिर अ्रद्धा-मुस्ष, 
अमेरिका, फिन्लेरड व्याथेत उर, विरह-व्यथा मे विश्व-विदरध | 
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बिटेन की वाणी के प्रततिवि कि! आय कंध 5५4 * रा... 


“पज्जनता की आग्तिम सीमा सिवनी विदा परत, हाहने 
शोकाकुल ट्मेनेडयों में अमारदा का अहज>+/ हर, 
खारा पानी लेकर उमड़े दरशों दिशायोँ | जलाडई । 
जग का श्रद्धा-नमित ध्ययाग्रों हे करनकर केर प्रथा! ५४ *, 
८४6ुआ अस्त जो उदित हुआ या इसा के पेश ते प्रभा ! 
युग पश्चात गिमिष सुखरित हो एना। बुद्ध को प६४. अँन, 
जिसका उर ने विदीणु हुआ हो, जय में था हू वर 
सत्य, आहिता, दया, क्षमा, दम, अम, रजत के लंदन 
जी भर अभ्र बहा ठेत को खोज रहे ये रप्रभ (का । 
चिर अचला चल, विगलित पवत, जल चूपर, था वन कान, 
निशि कहता थी>उदव ने ह्ागा मतात्क्ष में ऊूब कर से» | 
इस वियोग में कई जनों को हुई &हप ६२ 7ब/ १7, 
कवि में क्या सामथ्य मि लिखता इत्त वप | # सभा ;न्द ! 
“बापू रहित पता पर मानव । पर बीज हा था अब /'! 
प्रेम-पत्य के भक्की द्वारा फमर व के हुए झून। | 

पठछी के कलरव में कऋन्‍्दन, 

सरिता के ऋल-कल में आड़, 

जिधर झाँकलें सकहण हनन 

उधर बदना अतुझ अयथाद् । 


चूआ 


समाधि का सन्दश 
बिन्द्र 9 


६६ का 
रुपते राघक राजा राम, प्रते। शत सी परम, 
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ए्पर-अज्ञा तरे नाम, सब की धब्माओ दे मदन |! 


'< गांधी- मानस 


दिल्ली नगर अतल करुणाएव, कौटि नयने गते मुक्ता सौंप, 
विपुल्ल वेदना-लहर प्रताड़ित बिरला सवन कि शोकद्रीप। 
कोटि तिशगी करुझ ध्वजाएँ नमित आमेत श्रद्धा के साथ, 
आकुल अचला 'ड्यमग-डयमग? पकड़ रही थी घति का हाथ | 
बाल-वृद्ध-नर-ललनाओं के आदर नयन पावसत जलवाह, 
प्रति विदरधघ अन्तर की आहें चपलाओं को वरुण कराह। 
आह हों के जल-प्लावन से दिव्य दिवाकर, भा उद्त्रांत, 
लगा-प्रलय-आवत वुक्ा पर होने गला हे कल्मांत | 
एक-एक हय कोटि सहश॒ बन आतुर पाने अंतिम द्शं, 
“पफ्रिर न मिलेगा तुम्हें सुशावल इस निर्मेत्र ममता का स्पश । 
प्यासे नयन-मघुप्र / देखो यह भू का उजड़ा हुआ वसंत, 
देखो निमेम हिता द्वारा शांति दृत का सकरुण अत । 
ब/प्‌ क। यह शव-यात्रा या मानवता मरघट की ओर--- 
संत्य-अहिसा का पतड्ध को टूट गयी क्या कर्ची डोर ! 
शत हृदयों को जोड़ न पाये ईइईशर-अहला तेरे नाम, 
अरणएय-रोदन सिद्ध हुआ हा, सब को सनन्‍माति दे भगवान (7 
व्यका-मथित उर जन-चायर का लहरें राजघाट की चोर, 
ऐस। कभी न बरसी भू पर आखू की भड़ियाँ घन-घोर । 
राजघाट ने कभी न देखा ऐसा अ्रद्धा का अझमिषेक, 
दस चिता की ज्वालाओं में बापू का अकिकार विकेक 
“दुणा भर्म हो, बेर भस्म हो, ज्योतित ग्रेब-अ्रह्षिता-सत्य 
पत्चतत् के पुतल के सह हों विनष्ट जय के :दुष्छत्य | 
मानव मानवता अपनाएँ, राम--राज्य का ग्रेम विधान, 
हो जन--मन की सरिताओं का ग्रेस-- सिंधु में परयेवसान (?” 
हाहाकार भरी चौीकारें अय-जग अनुरजित सर्वत्र, 
* वसुघा से उठ गया गरान में एक महत्‌ उज्जल नक्षत्र /”? 


गाँधी- मानस २०५ 


शतदल-जीवन सूय गया हा, अमत पूए नहिनी ही स्‍डिः 
अलिदल का अरविंद, चातकों का पयोद, इंसों की दि । 
अखिल अररय वतंतोत्वव के शुभ आयोजन पर रण, 
कलिकाओं के मधु से पूरित मुकुलित छाचन अश्र अपात | 
उषा के अपरों की लाली, निशि-शिर द्ष्या-हुँकुी री 
काजल से पृत गयी दिशाएँ प्रिय बापू की ज्योति री । 
विहगावलियों न विर मोहक कलरव करता हुहिकिए-7 
बह व्तत को मधुर यगरायिक्रा कूक नहीं, करती चत्किर 
संसाति ने निर्माण काल से देखी मावत्त इन्दु वि 
ऐसी मावस कभी ने देखी जिसमें ताराबलि सी लाने । 
भादों की काली निश्चि ने भी देखा चपना का ठेंज्लीर्ति, 
ऐसी सघन न देखी रजनी, प्रलय-अनचिल का रुद्ध न इवीते । 
वक्षस्थल शत सरद घरा का शत सरिता-च्ावों के पॉप, 


ऋषियों की कल्पानत पुरातन सरकृत्ियाँ हो गयी आअनाथ । 
समाधिस्थ हैं जहों कि बापू बसुधा के निम्मेकुट नरेन्द्र“: 
राजप्राट का पवन कण-कण आज पेश का शअ्रद्धा-कै्ओं, 
बेदों का स्थुतियोँ स्‍ताति करतीं, गाती ग्रोख-गान कुरान, 
बाण मेशजुड़ “वर हिट को, “सरकों सन्‍्माते दे मगवान 
मानवता का मंगल खिसमें, आशमात्र का जिसमें क्र, 
अणु अयु के उर अचराजित हों अम, प्रेम, बसे केवल प्रेम । 


व्यक्त करन में उर के भाव 
न वाणी होती जहाँ समर्थ 
शब्द सी दहाकृति का मूल 


की है) 


प्रमही हुं जीवन का तत्च। 


)-गाँधा-मोौनस 


विविध लहरों के विपुल स्वरूप 
एक ही तदषि तरल अल तत्व, 
विविध दीपों के स्नेह-ल्मीप 
प्रकाशित रहता एक ममत्व | 
विविध समनों की सरभि समान, 
प्रेम है मानव-मन-मकरन्द, 
मधुर मधु-मोहित मधुप समान 
रमा करते हें जिसमें छुन्द । 


कप, 
0 554 24 
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सत्य-शिव-चुन्दर सद्धाति देह, सुवातित खास राम विश्वात्त, 
मनुज-तन स्नेह-अप्रारत दीप, सत्य जीवन का खरा प्रकाश । 
हृदय में जिसके प्रेमाभाव मनुज-तन बुझा हुआ ज्यों दीप, 
भनुज स्वार्ता-पन का लघु बिन्दु, बने नर-रत्न? झुश्र झवि-तीप । 
मत्व वैद्यों का क्या उपचार, अनश्वर ईश्वर अच्चुत वेश, 
स्वास्थ्य-प्रद, लिरध, सुमधुर हो ग्राह्य दह के पोपण को नयद्य । 
विषय का ज्यों ज्यों हो उपभोग, इन्द्रियाँ आधिक्र-अआधिक उद्दए्ड, 
आग्न को ज्यों-ज्यों आहुति-दान, भयावह लपटें आपक्ष प्रचएड । 
न॒ विपयेन्द्रि-पंतग/भाव मंत्र हे बल्चाचार विश्युद्ध, 
विषय का रमाते का जहाँ अभाव उत्ती को कहते 'तयम? बुद्ध | 
न देती कुछ को तमस्‌, अकाश सूर्य की, शशि की प्रभा प्रडीण, 
प्रेम का जिसके सीमित क्षेत्र, मनुज की अल्प वात्ति सह्लीण । 
मनुज, पद्म, पक्षों, जलचर बीच कलठुष मन रखता सदा दुराव, 
अज्ञ वह आत्म-तल अनभिन्न न हो प्रति ग्राणी पर सद्भाव | 
न केवल हिन्दू, मुस्लिम, घिकख, न केवल मानव है परिवार, 
न चेतन चर कि अच्तर तकु-वेलि, सत्र का प्रस्तर पर भी प्यार । 
न उप्तके हग में मेह महान, न उसके हय में रजकरणा छ्तद्र, 
सभा जन मान्य, सभी जन भद्र, न कोई अलद्मयण, कोई शरूद्र । 
ज्च भी सत समन्ष महत्व न रखते अत कि शथाबल रक़, 
न होता कर्मा झुश्र बक झुद्ध, श्याम शुभ क्रोकिल, नय, मग, भज्ञ । 
नहीं सब स्वण-पात्र में दुग्ध, नहीं सब सुन्दर वरतु पवित्र, 
सुहृद जन होते हें सर्वत्र, बन्धु भी होते कमी आगशित्र । 


६ “गांधी-मानस 


संत को सभी घरा है तीथ, न कोई त्याज्य अपावन क्षेत्र, 


*३/ ० अर ८ करे, ०५. ७ ७. उ ज्र्‌ 
इृष्टियाँ होतीं हैं तद्रब कि जैसे होते हयग उपनेत्र* । 


छ्‌ 
हृदय के भावों का ग्रतिबिस्ब देखता है मानव आनिमेष, 
अश्जुत्रि, घुच्ति उर के ह गुण दोष, प्रेम या प्रणय कि राग द्वेश । 
म॒त्यु कह डरते जिससे लोग, जन्म का ही निश्चित परिणाम, 
मृत्यु निश्चि, जन्म दिवस क्रम चक्र, मृत्यु नव जीवन का ही नास | 
अनश्वर आत्म तत्व आविकार, कहों तब केसा हष कि शोक ? 
भले मिट्टी के मिटें प्रदीप आरिन का अमर अमल आलोक | 
नीर-दुगुश का ग्रतन अवाह सहज हू नीचे को निबत्ल, 
ऊर्ध्व-पंथ 'जीवन का उत्थान नहीं। रे सम्भव बिना अयत्न | 
न उप्त भ निश्चय बाह्य विकार कि जिसका आशभ्यन्तर अआविकार, 
स्नेहपूरित यदि हृदय प्रदेश, दीप का ज्योतिमेय संसार । 
कभी होता सत्काय न व्यथे, न निष्फन्न होता सलोचार, 
भल्रे हो व्रण पर शत्र--प्रयोग, लक्ष्य श्रंताहंत हो उपचार | 
भवाणुव--अमर--आंति-मय-सध्य ईश की अनुकस्पा पर्यास, 
अबलता में उत्तका बल पू्ो जहाँ जयके अवलम्ब समाम | 
सुराभि का ज्यों शत पत्राघार, सचेतन, सर्वश्वर अवल्म्ब, 
निविड़ तममय पथ, यत्यवराघ, अखिल अखिलेश्वर ज्योतिस्तम्भ | 
मत्तिका के मन्दिर--श्राक्नाद, विसर्जन अथवा नव निमाण 
चिंतन, नित्य (केतु भू-तत्व, चिए्तन विविध रूप सरवान | 
तुश्टिन या वाष, तरल, जल तत्व अनश्वर, हंश अनादि-अंनत, 
विख का यवि--विधि में गतिसान देख पाते उसको मतिमत | 
न रहते गुप्त कभी दुप्कत्य, यत्व से छिपता नहीं विषाद, 
के हो ही जाता अपने आप मुखाकाति पर अंकित अपराध | 
हृदय में हो याद श्रद्धा पूण, कामना होती पूयो अवश्य, 
सम५ण्‌ शरणायति का तत्व यद॒पि आश्चर्य न किंतु रहस्वे । 


१-चश्मे | हु 
के गाँधी-मानंस २१० 


दान से ही मिलता ग्रतिदान, मेत्यु में मिलता है अमरतत 
बीज का ही पावन बलिदान ढ्वारित खेतों का गोरब--ततल | 


दुखद यदि हो प्रतात आल्त्व करेया मनुतज ने कभी अमाद, 
पापका अनुभव यदि अनुवाप, ने छोड़या सच्चारत--पत्ताद | 


मतुज जीवन को एक असत्य नष्ट करत में सहज समथ, 
दुर्ध-घट एक बिंदु विष-पात मुंत्यु हाँ हाता जितका अब। 
नहों आहुति से जाला पुष्ट, न बिषया पे हाद्रयगण तुष्ट, 
असम्मव नहीं जितु दुम्ताप्य विदतृरण तृष्णा श्र का कृष्ट ( 
ज॑ सम्भव तण पर भी अषिपतल्य ने जिध्तका अपने पर अधिकार 
करे क्या जगकों पथं--वनिर्देश जि जिसके बन्द हां के द्वार । 
सौख्य-दुख, दिन-विशि, झूजन-विनाश, पिरए्न जगमे मिलन विछ्ो ह, 
अम्बु में ज्यों अरविंद अलिस न करते किद्वदृइन्द विमोह | 
घर्म नर-जीवन से अविभिष्ष, धर्म ही हैं जीवन का मूल्य, 
सनुज--जविन उत्तल--उपमान, घम है जितमें सारभ तुल्य । 
अतबल-अतिवादी , श्रम-उपराम, सबल-श्रम निर्विशम रह मन, 
नहीं जो निमिष मात्र गिशचेष्ठ प्कृति-सा शाश्वत श्रम रत कोन? 
शुशत्र सब --सत्काति ->सोपान ईश को अनुका अवततीएं, 
प्रज्ल्ित ज्यों ज्यों दपिकमाल अधिकतम उज्ज्वल' पंथ प्रकरण | 
पस्तु जो जितते हो उपलभ्य उसी से यापषक्र सफल--प्रयत्न, 
सुमन से सुरामे, वाबुसे प्राण, ईसके भाय्यु कि जीवन--रतत | 
न बम्बूजों में सरत रताल, ने वायत--भर प्रश्मम का तान, 
व्याप्र के उर न अहिसोंद्रेक, नहीं यम-द्वार करण का दान | 
न दिवकर सम्मुख तमसोल्लात, न मगप्ति-सम्मुख मुर्दित शुगाल्, 
न इथर-सम्मुख भय-उद्आते, अमग प्रभु-मानत, मधुज-मराल | 
विपुल आशा का पिक्ल प्रवाह इैश ही तब शक्ति का केन्द्र, 
वही रक्षा को सदा समर्थ ने खहवर आंधत था हि नरेंत्द ॥ 


२११- गांधी भानसख 


सत को तभी घरा है तीर्थ, न कोई त्याज्य अपावन क्षेत्र, 
दृष्टियाँ होतीं हैं तद्ूष कि जैते होते हग उपनेत्र+) । 
हृदय के भावों का ग्रतिबिम्ब देखता है मानव आनेमेष, 
अशुचि, झुचि उर के हैं गुण दोष, ग्रेम या प्रएय कि राय द्वेश । 
मत्यु कह डरते जिससे लोग, जन्म का ही निश्चित परिणाम, 
मृत्यु निश्ि, जन्म दिवस क्रम चक, म॒त्यु नव जीवन का हैं नाम | 
अन-धर आत्म तत्व अआविकार, कहो तब केसा हप कि शोक ? 
भले मिट्टी के मिटें ग्रदीप आर्न का अमर अमल आलोक | 
नीर-दुगुण का ग्रतन प्रवाह सहज हा नीचे को निषत्ल, 
उर्ध-पंथ जीवन का उत्थान नहीं र? सम्भव बिना ग्रयत्न | 
न उप्त मे निश्चय बाह्य विकार कि जिसका आशभ्यन्तर अआविकार, 
स्नेहपूरित यदि हृदय अदेश, दीप का ज्योतिमेय संत्तार । 
कभी होता सत्काय न व्यथे, न निष्फल होता सत्योचार, 
भले हो बरण पर शत्र--प्रयोग, लक्ष्य श्रंवाहंव हो उपचार | 
मवाराव --अमर--आंति-मय-मध्य ईश की अनुकस्पा पर्यात, 
अबलता में उत्तका बल पूरी जहाँ जगके अवलम्प समास | 
सुराभे का ज्यों शत पत्राधघार, सचेतन, सर्वेश्वर अवलम्ब, 
निविड़ तममय पथ, यत्यवरोघ, अखिल अखिलेश्वर ज्योतिस्तम्म | 
मततिका के मन्दिर--प्राप्नाद, विसजन अथवा नव निर्माण 
चिंतन, नित्य ।कतु भू-तत्व, चिरंतन विविध रूप भगवान | 
तुह्चिन या वाष, तरल, जल तत्व श्रनश्वर, ईश अनादि-अंनत, 
विश्व की यति--विधि में गतिसान देख पाते उसको मतिमत | 
न रहते गुप्त कभी दुप्कृत्य, यत्न से छिपता नहीं विषाद, 
के हो हीं जाता अपने आप मुखाकृति पर अ्रक्रित अपराध | 
हृदय में हो यदि श्रद्धा पूणं, कामना होती पूणुं अवश्य, 
सम५ण शरणागति का तत्व यदपि आशचये न किंतु रहस्व । 
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दाने से ही मिलेता प्रतिदान, मंत्यु से मिलता € अमरतत 
बज का ह। पावन बलिदान हरित खत्तां का गरारव--ततल्र | 
दुखद यदि हो प्रतीत आह्वस्य, करंया मनुज व कम अमाद, 
पापका अनुसब यदि अनुताप, न छोड़गा सच्चरित--प्रत्ताद । 
मनुज जीवन को एक असत्य नष्ट करते में सहज समय, 
हुर्ध-घट एक बिंदु विष-पात मुत्यु हो होता जिसका अथ | 
न हों आहुाते से ज्वाला पृष्ट, न विषयां ते इ्द्रेयगण तुष्ट, 
असम्भव नहीं जितु दुस्‍्ताष्य विदतृरण तृप्णा प्रो का कृष्ट 
भ सम्भव तृण पर भी अधिपत्य न जिसका अपने पंर अधिकार, 
करे क्या जगकी पथ---निर्देश कभ्लि जिसके बन्द हमों के द्वार | 
सोख्य-दुख, दिन-निशि, सृजन-विनाश, चिंतन जगमें भिन्न विछो ह, 
आस्वु में ज्यों अरविद अलिस न करते किट्ववदृइन्द विमोह । 
घम्ं नर-जापन से अविभिनन, घन हाँ है जापन का मूल्य 
अनुज-> जविन उत्तल---उपसान, घमे हैं जिसमें सारभ तुल्य ॥ 
अबल-अतिवादी , श्रम-उपरागम, सबल-श्रम निविसम रह मंनि 
नहं। जा निामष मात्र ।बरचष्ट ग्रकहात-सा गाश्रत ।गम रत कान ! 
शुत्र सत्तथ--सत्छाति >>सोपान #श की अनुकम्पा श्रक्‍तीर्ण, 
॥ज्वाजित ज्यों ज्यों दषिकनलल अधिकतम उज्ज्वल पंथ प्रकरण | 
वस्तु जो जितते हो उपलबग्य उ्ों से याचक्र सफ़ल--प्रयर्न, 
सुमन ते सुराभे, वायुसे आख, इंशले आयु कि जीवव--रत्त | 
ने बस्बूजों में सतत रपाल, न वायसत--घर पश्चम की त्तान, 
व्याग्न के उर ने अहिसोड्रेक, नहों यम-द्वार प्राण का दान | 
न दिनकर सम्मुख तमसोन्नात, न मगफति-सम्मुख मुदित शुगाल, 
न इथर-सम्मुख भय-उद्आते, अभय प्रभु-मानस, मनुज-मराल | 
विपुत्र आशा का बिक्नल प्रवाह ड़ श॒ ही सब शक्ति का केन्द्र, 
वही रक्षा को सदा समथे ने बश्वर बांवयत या कि नरेन्‍्द ६ 
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नियम में चलते जय के काय, भूएि, नक्षत्र कक्ि तिल, प्रपात 
प्रलय का ह्वोता है संदेश निर्मिष का संख्राति-नियम-निपात | 
मनुज ते होता है तत्लाल अबल ग्रतिरेधित अ्न्‍्यान्याय, 
करे जो स्वयं स्वश्रात्म-विधात, आंत दुरमेति का कौन छठपाय ! 
पूज्य, बापू का हृदयतल 
तेल रहित मानस, 
आल अवगाहन / असम्भूग--- 
कल्पना का, बश ॥ 
निवि-नेति! पुकार पेठा 
जबाके श्रति का बल, 
छेखनी [बतछा, तुझे किस 
नाव का सम्बद्ध 
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